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श्रीमारतघरमंमहा मण्डल तथा अखिलभारतीय-धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृत-विश्वविद्यालयका मुखपत्र | 


हिन्दी विशेषाङ्क 


° aE- 
सनातनघम siz हिन्द संस्झति का प्रचारक यह पत्र तीन भाषाओ प्रकाशित होता दै। 


इसका संस्कृत संस्करण प्रतिमास' स्वतन्त्र प्रकाशित होता दे। थह. विशेषाङ्क सद्धिद्याविस्तार 


Saaai शलो किक शुत रदस्य का प्रचार, हिन्द जातिको अलोकिक संस्छति को स्थायी 


eae अभिप्रायसरे ओर saga तथा प्रतिकूल प्यक्तियोके _ शङ्का लमाधानके लदयसे विस्तृत 


छाकारमे" पृथक प्रकाशित stat Fi घीभारतधर्ममंहामणडलके संरक्षकों, सच AA लभ्यो 


अखिल भारतीय घार्धिङाध्यास्मिक खंस्क़तविश्वविद्यालयके खब परीत्ता-केन्द्रों तथा प्रान्तीय 
कार्यात्र्यों को भेजा जाता है| aeaaea नियमित कार्य करने करनेवाली खनातनघमं-समाधा : 
तथा विद्योच्तिक्कारी प्रतिष्ठा नो दथा अन्य खव anitultaat की स्वदेशीय और विदेशीय संस्थाओं 


को भी, जो सत्य के agaaa में रत दो, इच्छा प्रगट करने पर यह पत्र भेजा जादा दै। ` | 


SURYODAYA 


+ SYRYODAYA is the Trilingual organ of Shri Bharat Dharma; Mabamandal and 


All-India Sanskrit and Spiritual University with ifs four Publication Series named 


Shri Surya Series, Shri Dattatreya Series, Puran Series and Bani Pustakmala Series . 


edited hy the Pandits.and Savants of Mahamandal published in ‘the interest of real 
education, preservation of Hindu Culture, spiritual, and philosophical education of 
humanity, national solidarity and social unity of the Hindus, spread of the national 


language—Hindi—propagation of esoteric literature of Hindu India and: the sacred , 


ideal of the Brotherhood of men and Fatherhood of the Almighty God. The Organ and 
its special -editions are intended for Free DISTRiBUrioN ‘amongst all active religious 


and educational institutions of [ndia and abroad, of all creeds ‘seeking after truth . 


Leaders of Hindu community, centres of the All-India Sanskrit and Spiritual Univers 
sity of India and foreiga Hindu colonies, as well as Patrons and Supporters of Shri 
Bharat Dharma Mahamandal, If by the Grace of God the required patronage be forth- 


coming from Benefactors and Patrons, a separate Series of Indian Philosopical works . 
will also-be published in English Janguage which will deal witirall the seven com- 
: « plete systems of Hinda Philosophy with tho sacred object of improving the existing 


educational machineries. of all civilized countries at this turning point of world events 
Published by—Shri Bharat Dharma Mahamandal 
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Makamanda! Buildings, Banaras, 


KEL ॥ ॐ तत्‌ खत्‌ ॥ 
पाठकबृन्द्से सविनय निवेदन | 
झाजकलकी राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक कान्ति, धार्मिक क्रान्ति ओर नास्तिकताके 


सयते राजा और प्रज्ञा सबकी चित्तवृत्ति डाँचाडोल दो रद्दी दे १ ऐसे आपत्‌्कालमे विशञ- 
Sere सत्परामर्शङी अत्यन्त आवश्यकता दे । इस कारण हिन्दी adiga का यह विशेषांक 


प्रकाशित होता है । श्रीभारतघमं-मदामणडलके प्रधानकार्यातय काशीमें धार्मिकाध्यात्मिक | 


सँस्ऊ्त विश्वविद्यालय, ्रीमहामणडल उपदेशक-मद्दाविद्यालय, ओर अ्रीमद्यामएडलशास्रप्रकाश 
विभागके सस्वन्धसे जो परिड़त मण्डलीरा नियमित सहयोग रद्दता है ओर उल मणडलीमें 
समय समय पर प्रश्नोचरके द्वारा और लेखके द्वारा जो जो विषय निर्णीत होकर एकच किये 
जाते है, उन सब अति उपकारी ओर जगत्‌ हितकारी लेखो का संग्रह करके इस विशपांकमे 
प्रकाशित किया गया दै। आशा दै कि Mana चिश्वनाथज्ञीकी कपासे सब श्रेणी 


अर सव अधिकारके NIRAN यदद लेखसमद शानाजन करने ओर कत्तंव्या कर्तव्य निश्चय 


करने मे सहायक ate | 


सर्योदयका यह विशेषांक सभी बड़े-बड़े विद्यासम्बन्धी प्रतिष्ठानों, हिन्दू सामाजिक 


' और घार्मिक सभाओं और देशके नेतबृम्द्की सेघामें पहुँचेगा । सबसे विनीत निवेदनः | 
ट्वैकि वे अपने-अपने पुस्तकालयामें इसको छुरक्षित रखचावं ओर इसको आद्योपान्त पढ़कर | 


aia उठावे | gatan dena अंक प्रतिमास नियमित रूपसे प्रकाशित stare जिन 


सञ्जनो की यह इच्छा हो कि ta विशेषांऊ आदि उनकी सेवामें पहुँचा करे, बे Hagan 


“कार्याष्यक्ष, Cala मद्दामएडल-भवन, जगतगंज बनारस” को खूचित कर | 


ग्रन्थमालोके स्थायी ग्राहकोंके नियम | 


२-प्रन्थपाज्ञाओं के स्थायी Alan दोने के लिए | ३-जो सज्ञन स्थायी ग्राइक न होकर ग्रन्थ- 
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कम से कम १२) SUA भेजने से उनका मालाका कोई खरड लेना चाहेंगे, उनको | | 


नाम रजिस्टर में दजें किया जाता है। और उचित मूल्य जमा करने पर faa 
एक तथा चारों ग्रन्थमालाय प्रकाशित द्ोते | सकता है। न ee 
et स्थायी ग्राहको को मिला करती S| ४-अन्यान्य सब प्रकारके धार्मिक Ararat 
२--छघुयग्रन्थमाला घ प्ुराणग्रन्थमाला आउ मंगाने की आवश्यकता दो तो निम्न पते 
Qi डवल्ल क्राउन साइज, और दचात्रेय | पर पत्र व्यवहार we I 
ग्रन्थमाह्वा च चाणीपुस्तकमाल्ञा सोलह पेजी 
डबल क्राउन साइज में प्रकाशित होती हैं। 
देशकालःपात्रक़ी अलछुविवा से ant saz कार्याध्यक्ष- 
का एक पक खण्ड प्रतितीन mañ ग्रन्थमांला प्रकाशन विभाग, 


निकलता दे | मदामरडल भवन जगतगंज, चनारख. FUE । 
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Rang, चसन्‍्तऋतु, कल्यब्द ५०५०, विक्रमीय सम्वत्‌ २००६, Hedi aa १९४९ | 


ARAU 


` ( मानस-ूजा द्वारां ) 


रत्नैःकहिपतमासनं हिमजलैःस्नानं च दिभ्याम्बरम्‌ , 
.चानारलविभूषितं सूगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ | 
जातीचस्पकविए्घपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा, 
दपं देव दयानिधे पशुपते दृत्कहिपतं गृह्यताम्‌ ॥ 


| ' „ aÑ . नंचरलखरणडराचिते पात्रे घृतं पायसं, 
| भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानसम्‌ | 


शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपूरखणडेपज्ञत्रलं, 
.तास्बूल, मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु 
Gi WaT व्यजनकं aga fread, 
` चीणाभेरिमृद्ङ्गकाहलकलागीतं च नृत्यं तथा। 
'खाष्टाङ्ग प्रणतिः स्तुतिवहुविधा ह्येतत्समस्तं मया, 
सङ्कल्पेन. समर्पितं तव विभो पूजां gery प्रभे ॥ 
आत्मात्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शारीर गृह, 
पूजा ते विषयोपभागरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्ताज्ञाणिसवांगिरो, 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भातवाराधनम्‌ ॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं sist चा | 
श्रचणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ | 
विद्तिमचिदितं चा सचंमेतत्क्षमस्व, 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव wea ॥ 
भगवान्‌ शङ्कराचायं जी ने साधको at 
सिद्धि के लिये जा मानस-याग का उपदेश दिया 
हे, वह उपदेश सब सम्प्रदाय के लाअकों फे 


=. > ` 


लिये हितकारी है। भेद केवल इतना ही है कि 
अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार अपने अपने 


उपास्य देव के! हृदय के सिंहासनपर बिडाकर | 


fra प्रकार से मानस याग का साधन करने से 


खव के कल्याण की प्राप्ति ह सकती el 


मानस याग के लिये मन से ही Tet स्नान आदि 
करके पवित्र हाकर इष्ट पूजन करने की विधि हे। 
शास्त्रों में. लिखा है कि बहिःपूजा से मानख- 
पूजा की महिमा अधिक ÈI 
श्लोकों का तात्पय यह है कि--हे दयानिधे ! 


हे पशुपते ! . हे देव || यह रलनिमित सिहासन, _ 
` शीतल जल से स्नान, नाना tara विभूषित _ 
दिव्य qa, कस्तूरिकगन्धखमन्वित चन्दन, . 


जूही, चम्पा ओर बिल्व-पत्र से रचित पुष्पाञ्जलि 
तथा धूप और दीप--यह सब मानसिक ls 
पहारः) ग्रहण कीजिये ॥ १ ॥ मेने 
खरडा से रचित सुवण पात्र में ya युक्त खीर, 


‘ga और द्धिखहित पाँच ae प्रकार: के व्यसन, 


कदली फल, कटहल, ARI शाक, कपूर से 


सुवासित जल और ताम्बूल ये सब मन के दारा 
ही बनाकर sega किये है, हे प्रभो! कृपया इन्हे. 
स्वीकार कीजिये ॥ २॥ छत्र, दे चंवर, पंखा, -. 
निर्मवपण, वीणा, मेरी, वज्ञ। SoA के वाद्य | 


ऊपर लिखित | 


मैंने नवीन रल 


Te के sy 


११० 


ये खब में aget से ही आपको समपि करता 
इँ । प्रभो ! यह मेरी पूजा ग्रहण कीजिये ॥ ३. 
हे शास्भो ! आत्मा तुम हो, बुद्धि पावती जी हें, 
प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मन्दिर है, 
सस्पूणं विषय-सोग की रचना आपकी पूजा हे, 
निद्रा समाधि है, मेरा चलना-फिरना आपको 
परिक्रमा हे, तथा सम्पूणं शब्द आपके स्तोत्र हैं, 


य 


' गान और नृत्य, साष्टाङ्ग प्रणांम, नानाविध स्तुति 








प्रो ! मैं ने हाथ, पैर, वाणी, शरीर). क्म, ' 


कर्ण, नेत्रअथवा मन से जा भी अपराध किये. हों, 
वे विदित अथवा अविदित हों, उन सब को आप 
क्षमा कीजिये । हे करुणासागर ! आ महादेव, 
शङ्कर, आपको जय दे7।” BA, उपासना ओर 
ज्ञान सम्बन्धी कायं जा अ्रीमगवान्‌ की प्रसन्नता 
के लिये किया जाय और जिसका फल देवलोक 
में पहुँच कर दैव जगत्‌ के संवधन का कारण 


इस प्रकार में जा जा कमं करता हुँ, वह सव हो वह यज्ञ है। मानख याग की शाखां में 
आपकी आराधना ही है ॥ N बहुत कुछ प्रशंसा È | 
गीता ओर सनातनधर्म | 


इस समय संसार भर में क्रान्ति की लहर उठ 


- रही है। संसार “का स्वरूप ही बदल रहा है। 


उस क्रान्ति की. एक fae भारतद्वीप 
( हिन्दुस्थान ) में भी आगई है और यहां भी 
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक 
आदि सभी sat मे कान्ति.के लक्षण दिखाई दे 


` रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चारों ओर दुःख 
'ही दुःख छारा है। ऐसी अवस्था में मानव-. 


जातिको शान्ति सुखका माग दिखान्देयाला यदि 
कोई ग्रन्थ है, तो वह श्रीमङ्गगयल्ीता È | 
यह पक ही पेसा adna. ग्रन्थ है, 


- जिसमे मनुष्यजीवन को सफल बनाने याले सब 


विषय सन्निविष्ट हो गये हें । इसके सम्वन्ध में 
fact का मत भेद नहीं हे ओर सब प्रकार के 
अधिकारियों का चित्त यह अपनी ओर MET 


कर लेता है। सनातनधर्म जो नित्य ओर जीव- 


मात्र का कल्याणंकारी- धर्म है, उसके ते सब 
अज्ों का वीज इसमें निहित है। सन्तोष का 
विषय है कि हिन्द के वतमान प्रधानमंत्री पं८ 


नेहरूजीने स्वीकार किया है, कि वे गीता के 
सिद्धान्तं के मानते ओर गीताका आद्र करते दैं। 


जव कि, वे गीताको मानते हैं, तव उन्हें सनातन- 


धमे के सिद्धान्तो को मानना ही होगा | क्योंकि. 


सनातनधमे की सव वाते गीता में ग्रथित el” 


यह कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी किं, संसार 
में जा कुछ तत्वज्ञान है, Te सब गीता भें. विद्यमान 
है और जो गीता में नहीं, वह कहीं भी नहीं हे | 
हिन्द के वतमान गवनर जनरल श्रीचक्रवर्ती जी 


भी ब्राह्मण हें. sian हैं और गोता के प्रेमी. 


हैं। इस समय क्रान्ति की लहर से जा सब 
तेत्रो में उलभने पड़ गयो हैं, उनके सुलझाने में 
गीता परम सहायक हे! सकती है। अतः इसका 
सर्वत्र ज़ोरों से प्रचार हाना आवश्यक है | यह 
काये पुस्तक प्रकाशन और व्याख्याने द्वारा 
किया जा सकता है। परन्तु यदि स्कूल-कालिजों 
मे अनिवायरूप से पाठ्यपुस्तकों में गीताको 
स्थान दिया जाय, ता उसका प्रभाव स्थायी 
रहेगा और भावी पीढी अपने awl पर डी 
रहेगी, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होगी | गीता में सनातन- 
धर्म के खव विषय किस प्रकार आगे हैं, इसका 


कुछ Qada यहां कर देना उचित जान, 


पड़ता है। - | 
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` गीता का सर्वप्रधान सिद्धान्त है, इश्वर 
sic परलोक में विश्वास । जो इश्वर ओर 
परलाक के माने, वही आस्तिक हे । जो गीता 
के मानते हैं, उन्हें ईश्वर ओर परलोक का मान- 
ना ही mI जे7इन दो वातों के मानेगा, 
वह पाप पुण्य, जन्मान्तर, त्रिगुण, त्रिभाव, aqi- 
aa आदि सनातनधम के मोलिक अङ्गां का भी 
मानेगा; क्योंकि विश्वव्यापक धर्मका प्रतीक है,-- 
गीता । 
aga सबसे पहले जानने योग्य यदि 
कोई तत्त्व है, तो वह ईश्वर तत्त्व है.। श्रुतिका 
भी यही सिद्धान्त है कि, इसके जान लेने से सब 
कुछ जान लिया जा सकता है। इंश्वरतत्त्वका 
गीताने जैसा समझाया है, येसा अन्यन्न कहां 
देख नहीं पड़ेगा । गीतोपनिषदु में श्रीभगवान्‌ 
आज्ञा करते हैं | | 

अक्षर परमं ब्रह्म स्वभावा5्ध्यात्ममुच्यते | 

qarzni विसगंः कमसंशितः ॥ 

जे परम अक्षर है. अर्थात्‌ जिसका कभी क्षय 
नहीं Brat, वही ब्रह्म है और उनका ' स्वभाव 
सच्विदानन्द्मय है । (यह श्रुति स्टृति सबके द्वारा 
सिद्ध है ।) उस सच्चिदानन्दमय स्वभाव का 
भूतों की उत्पत्ति के लिये जा त्याग कराता है, 
वही कमं कहता है | द 

अधिभूतं क्षरोभाचः पुरुषश्चाधिदेवतम। 

अधियशोऽहमेचात्र देहे' देहभ्रतांवर | ll 

St क्षर- ( परिचतंनशील और नाश RA- 





` चाला) भाव है, वह अधिभूत है ओर पुरुष 


अधिदेच हे ।.- देहधारी जीवों के seta में ही 


,अधियज्ञरूप से प्रतिष्ठित हूँ । श्रीभगवान्‌ के 


इन वचनो का तात्पर्यं यह है कि, खश्चिदानन्द- 


स्वभाव, fray निराकार, सदा एक रख रहने. 


चाला भगवान. का जा अक्षर भाव हे, वही त्रह्म- 
भाव कहाता है । उनकी त्रिगुणमयी प्रकृति जब 


` कम के द्वारा परिणामिनो हाकर पिएडंअह्रॉएडरूपी 


सृष्टि प्रकट करती है, तब उस परिणामशील 
विराट grat का नाम अधिभूत है और RET- 


_ हुश्यात्मक जा भगवान्‌ का सशुण भाव है, द 
अधिदेव भाव कहाता हे। Gay ब्रह्म नाम ' 





न 


इसी अधिदैव -भाव का हे! चेही सृश्टिकर्ता 
भगवान, Tat, स्थितिकता विष्णु ओर संह्दारकता 


शिव के रूप में प्रत्येक तऋ्ह्माएड का सष्टिस्थिति: | 


लयकाय किया करते हैं। भ्रीभगवान के ही 
अंशरूप से पुरुषभावापत्र वसुगण, A, 
आदित्यगण, कमे के नियन्ता यम घर्मेराज आदि. 
सब देवपद्धारी परमपुरुष सगुण रूप के अङ्गमूत 
हाकर अपने अपने कार्यक्षेत्र में पुरुष कहाते हें ।- 
gaia सांख्यदशंन ने वहुपुरुष माना है।इस 
पुरुषभाव का यहां तक विस्तार है कि - वह भाव 
सब पिण्डों के द्रष्टा से सम्वन्ध रखता है। 
यदि मनुष्य अपने पिएड का द्रष्टा है, ता वह 


पुरुष है और चतुविध भूतसंघों के रक्षक और . 


संचालक जो अलग अलग देवता है, वे भी पुरुष 
कहाते हैं, क्योंकि वे जीव असम्पूणं et बिना 
रक्षक देवताओं के उनका अस्तित्व रह नहीं 


सकता। यही सब पुरुषोत्तमरूपी अगवानःके .. 


पुरुषभाव का विस्तार है ओर प्रत्येक ATT 
पिण्ड में जा सञ्चिदानन्दरूपी उनको चेतनसत्ता 
ओतप्रोत रूप से विद्यमान है, वही भगवान्‌ का 
अधियश्ञरूप है। जिस जञानवान. मनुष्य को 
कुछ भी दाशेनिक बुद्धि होगी, वह भगवान्‌ के 


अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव ओर अधियश्ञभाव- 


के जानकर HAGA हो जायगा | इस प्रकार का 
सूचमवियेचन गीताको छोड़कर अन्यत्र कहाँ नहीं 
पाया जाता | 
वाले और भगवानळे स्वरूपके निदशक Mat- 


कताका अवकाश ही नहीं रहजायगा । 
हिन्दुसंस्काति में परलेक वादका रहस्य बहुत- 
ही विस्तारसे पाया जाता है। हमारे वेद, पुराण 
ओर तन्‍्त्रादिशात्र एकवाक्य . | 
करते हैं कि, हमारा यहद स्थूल TAS GA 


TAR सब ART विदेचन-करने | 


ton 


शा्रक जे इद्यङ्गम करेगा, उसके लिये नास्ति. ` 


दैबीराज्यकी सहायतांसे ही स्थायी है और उसीसे | 


इसके सब कार्योकी निष्पत्ति । 
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हतो है। समधि ओर... 





११२ 
व्यष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड और 


gr “ee See 
पिएडका aak- देवीश्टंखला ( आगनिजेशन ) की भी अच्छी तरह 


स्थितिलयकाय दैवीसहायतासे ही हुआ करता से सिद्धि होती है | 


करता È । एक साप्नाज्यके चलानेके लिये 
नाना प्रकार के महकमे उनके अफसर होते 
दे, वैसे ही दैवीराज्य के भी अनेक महकमे और 
पद्धारी देवता हें। श्ञानराज्यरूपी NARA- 
राज्य के संचालक ऋषिगण हैं, कम रूपी अधिदैच 
राज्य के संचालक नाना श्रेणी के देवता हैं ओर 
स्थूल्नशरीररूपी अधिभूतराज्य के संचालक 
नित्य frac होते हैं, जे एक प्रकार के देवता हैं | 
इस देवीश्टंखला का पूरा प्रमाण गीता में मित्रता 
है। विभूतियोग अध्याय में लिखा है कि, 'चसूनां- 
पावकश्चास्मि? अर्थात्‌ wat में में पाबक हूँ । 
प्रधान ag आठ हैं। इनके नाम वेद और 
, शास्त्रों में पाये जाते हैं। उन mata पावक 
को प्रधानता मासी जाती है। उनके मृत्युलोक 
में अवतार भी हुआ करते हैं । जैसा कि, महा- 


भारत में लिखा है कि, भीष्मपितामह चसुओं में ` 


से हां एक के अवतार थे। इसी अध्याय में 
लिखा है कि, एकादश रुद्रां में में शंकर हैँ और 
द्वादश आदित्यां में में विष्णु हुँ। am: 
“रुद्राणां शङ्करश्भास्मि?, 'आदित्यानामहं विष्णुः’ | 
tat प्रकार कम के नियन्ताओं में में यम हूं और 
नित्य पितरों में अयमा हुँ । ` यथाः--'पित्णा- 
मयमा चास्मि यमः संयमितामहस्‌?। aa जल 
. के अधिष्ठात देवताओं में में वरुण हैँ। 'वरुणा- 
यादसामहम्‌? । देवियों में में नारद हुँ और 
गन्धव श्रेणी के देवताओं में में चित्ररथ हूँ। 
` 'देवरषीणां च नारद्‌ः,गन्धर्वांणां चित्ररथः’ महर्ति- 
यो में में णु हुँ । 'महर्षीणां भ्गुरहम? TA- 
राक्षसो की देवयोनियों में में कुवेर हँ। 'वित्त- 
शो यक्षराक्षसाम्‌?। देवां के सेनानियों में में 
ea El 'सेनानीनामहंस्कन्द्‌ः' । वेगवान्‌ 
. पदार्थो में वायु को अधिए्ठात्‌ देवता के aad में 
one! हैं। 'पवनःपचतामस्मिः। इन वचनां 
र के CHITA जा देवता हैं” उनकी 
अच्छी ate से सिद्धि हाती हे ओर साथ ही साथ 


वर्णाश्रमश्टंखला माननेवाली सनातनधर्भी 
प्रजा का धम सोलह अंगों मे चिभक्त है। उन 
सोालहां अंगा का वीज श्रीमञ्गगचट्गीता में पाया 
जाता है। रजावीय को शुद्धि रखने वाले चर्णंधर्म 
का मूल feat का सतीत्व धमं है। उस खतीत्वधर्म 
के विषय में, जातिधम के विषय में, कुलधमं के 
विषय में, maga आदि के विषय मं 
MARTA में अनेक प्रमाण हें। यथाः-- 

उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुया कमे चेदहम्‌ | 


` सङ्करस्य च कर्ता स्यासुपदन्यामिमाः प्रजाः ॥ ` 


अ० ३ Wie २४ 


अधर्मांभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति FAVS: | 
NT SMT वाष्णंय जायते चर्णुसंकरः ॥ 
संकरो HAT कुलघ्नानां कुलस्य च | 
पतन्ति पितरा ह्येषां लु्पिण्डादकन्रियाः ॥ 
दाषेरेतेःकुलघ्नानां चणंखङ्करकारकेः । 
उत्सायन्ते जोतिधमाःकुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
उत्खन्नकुलधर्माणां मञुष्याणां जनादन | 
नरके नियतं वासे। भवतीत्यनुशुश्मः ॥ 

Blo १, Ato 3O—4 3 


इन श्छोकों का तात्पय यह है कि, श्रीमगवान्‌ 
आज्ञा करते हैँ कि, यदि में कम न करूं, ता ये सब 


लोक Sega हा जायंगे, में संकर का कर्ता बनूं- . 
गा और इस सारी प्रजा का नाश कर डाळूंगा। | 


अर्थात्‌ स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिये श्रो 
भगवान्‌ को भी कम करना पड़ता -है। सतीत्व 
के नष्ट होने .से खंकरसष्टि होती है और संकरः 


सृष्टि होने से केसा अनथ होता हे, इस विषय में. 


गीता कहती है,_अधम के वढ़जाने से कुलस्तरियां 
fate जाती, दूषित हे! जाती हें। स्त्रियों के 


ada से भ्रष्ट हा जाने से यणंसंकर सृष्टि 


हाती है। यह संकरसुष्टि कुल और कुलघातकी 
ait को नरक में ले जाती है, fas और पानी 


के न मिलने से उनके पितरों का पतन होता है, 


s~ 
s 


हिन्दी संस्करण 


शाश्वत ( सनातन ) ata ओर कुलघम नष्ट 
हा जाते हैं और age के जव Head ही नष्ट 
हे। जाते हैं, तब उन्हे चिरकाल तक नरक में 
पचना पड़ता हे | § 

इस प्रकार से स्त्रियां के खतोत्ःधमं की 
महिमा ओर आवश्यकता और यणुंधम के सूल 
का सतीत्व धमं से Ral सम्बन्ध है तथा श्राद्ध 
पिएड का आयजाति में कैसा महत्त्व माना 
गया है, जन्मान्तरवाद विज्ञान, परलोक में जीव 
की het गति हेतो है ओर va अवस्था में 
सहायता देने को heli आवश्यकता हेती है 
ओर पिण्डदान श्राद्ध दायभाग आदि के द्वारा 
कैसी सहायता दी जासकती है; इसका सब 
मोलिक विज्ञान गीता में विद्यमान है। 

जन्मान्तरवाद्‌ के विषय में श्रीगीताजी में 
दूसरे अध्याय में बहुत कुछ स्पष्ट वणन है | “इसे 
स्थूल शरीर के नाश होने पर . सूदमशरीर और 
कारणशरीर लोकान्तर में चला जाता है, स्थूल- 
शरीर यहाँ पड़ा रहता है, जिसके सृतदेह 
कहते हैं। उस समय को gen शरीर की अच- 
स्था का लेकर चार प्रकार की गतिका चर्णन 


मीमांसाशास्त्र .ने कियाहै। १ देवयान २- 


पितयान, ३--षेशगति, ४--सदजगति । पहले 
देवयान अर्थात्‌ शुङ्कगति उसको कहते हैं, जिसमें 
सुक्त आत्मा Cans भेदन कर आगे बढ़कर 
सुक्त हा जाते हैं। दूसरे पितृयान अर्थात्‌ कृष्ण 
गति, जिसमे साधारण अधिकार के जीव चन्द्र- 
लाक तक जाते हैं और फिर लौटकर इसी सृत्यु- 
लाक में आं जाते हैं । तीसरी teas, जिसके 


दारा उन्नत देवता होने योग्य उन्नत आत्माएं . 


देचलोाक की देवताएं बन जाती और देवलोक के 
नियमानुसार आगे बढती हैं । जैसे--नन्दि केश्वर, 
बलि,. हनूमान इत्यादि A सहजगति, 
इसमे जीवन्मुक्त महात्मा यहाँ शरीर छोडते 


खभमय ब्रह्मपद में चिलीन हो जाते हैं। इन चार 


प्रकार की गतियों में से दो गतियों का nat- 
शास्त्र में अच्छी तरह से वर्णन किया है | यथा -- 


|] 
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११३ 
` गोत' अध्याय ८ श्लोक २४ से २७ तक में वर्णन - 
है कि, कृष्ण शुङ्ग गतियो में जीव किस प्रकार 
आगे वहता है | ees ə 
अग्निज्योतिरहः JR: षणमासा उत्तरायणम्‌ 
तत्र प्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्म त्रह्मचिदोजनाः N 
war रात्रिः तथा Hq: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र anaa ज्यातियोगी प्राप्य निवतंते॥ ` 
शुक्रकष्णगती ह्येते जगतः शाश्वते मते। ˆ 
एकया यात्यनाइृत्तिमन्ययांवतते पुनः ॥ 
ई Bo ८ JAT २४-२६ | ` 
` महान्‌ काल के विषय ' में, जिसका' वर्णन 
आरयंगण अपने नित्य के पूजा-सन्ध्यादिं के संकल्प” 
में उल्लेख करते हैं, भगवान क्ष्ण ने गीता में | 
इस प्रकार वर्णन किया है । | 
सहस््रयुगपर्यन्तमहदयंदु॒ ब्रह्मा विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
अव्यक्ता दुव्यक्तयः सत्री; प्रभवन्त्यहरागमे | 
राऽ्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाब्यक्तसंज्ञके ॥ 
Ho ८ Alo १७, १८ . 
AUTH TTS चौकडी युगका ब्रह्माका 
पक दिन Stat है ओर इतनों ही रात्रि हाती है। 
द्नि ` हानेपर अब्यक्त से सब' कुछ व्यक्त हो 
जाता है और Usa सब व्यक्त फिर अव्यक्त में 
लौन हा जाता है। यह कालका जो माप कहा 
गया है वह देवताओं के हिसाब से है। ज्योतिष 
अर पुराणशाख् BF अनुसार देवकाल sic. 
AJT कालक/ अन्तर निकालने पर इस प्रकार 
हेता है - ४३२००० age के वर्षाका एक | 
कलियुग stare | इससे दूने वर्षो का द्वापर, 
RO मानवचर्षाका त्रेता और Awe ataa- 
वर्षोका सत्ययुग हता है। इन चारो युगंका एक _ 
साथ जोड़ने से ४३२०००० वष होते È उसको 
महायुग कहते हैं । ऐसे ७१ ACTA का पक 
मन्वन्तर हाता है। अथांत्‌ ३०६७२०००० मानव 
वर्षोका एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तर | 


में aked अगवान अहा, , स्थितिकर्ता ... 
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२१४, 


अतिरिक्त देवलोक के सञ्चालक सव देवपद 
धारी बदल जाते है। जैसे auger में जब 
राजाया राष्ट्रपतिका परिवतन होता हे. तव उसी 
के साथ सव वड़े WAI ATA जाते है, IAT 
प्रत्येक मन्वन्तर में सव देवसंघ, ऋषिसंघ ओर 
पितुसंघ बदल जाते हें । - हमारे पूज्य प्राचीन 
महर्षि चिकालश थे। Ges आरम्भ से अबतक 
जितने मन्वन्तर हा गये है और भविष्य मं जितने 
हागे, उनका उन्हाने nge% ओर माकडेय 
आदि पुराणां में विस्तार से seta कर दिया 
है। इस कारण पुराणादि में भूतकाल का तो 
“विवरण है ही, किन्तु भविष्य का भी विवरण 
पाया जाता हे। ऐसे चौदह मन्वन्तर दा जाने 
पर अर्थात्‌ १४ AG बदल जाने पर जा समय 
हाता है. उसे कल्प कहते हैं और ऐसा एक 
कल्प त्रझाका एक। दिन माना गया है। हिन्द 
जातिके ज्योतिष तथा चेद शाख्रां मं जा Tear 
पायी जाती है, उसके अनुसार सृष्टिकर्ता भगवान 
ब्रह्मा अपने ATs अनुसार Yoo चष की आयु 
बीत जाने पर ब्रह्म में लोन हा जाते हैं और 
उनके स्थानमें TAC ब्रह्मा आ जाते Èl हमारे 
metal यह चमत्कार है कि प्रत्येक आर्यच्यक्ति 
अपने नित्यके सङ्कल्प मं इस विशाल ARMS का 





स्वरूप और काल का आंखों के सामने रखकर . 


संकल्पमन्त्र पढते हैं; परन्तु खेद है कि, काल 
प्रभाव से इख ओर किसी को gf ही नहीं 
stati ऐसे विशाल देवी जगत्‌ और विशांल 
“Raa वणन बीजरूप से श्रीमह्ूनगचद्गीतामे 
पाया जाता है | 

बण और AARAA, जा हिन्द्रधम के प्रधान 
अङ्ग हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन गीता में कई स्थानों 
: में आया है। यथाः 
. MFA मया BE शु कम विभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां थिद्वथकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 

Ho ४,२ो० १३ 

amd गुणकम के विभागानुसार मेने 


ates 





, मुझेहो उसका wal समके | भ्रीमहूगवरद्गीता में 


आरम्भ से लेकर अन्ततक TT शब्द से ATY 
अर्थात्‌ सत्त्व रज तमेगुणके माना है। ये ब्रह्म 
ERR तीन गुण हैं।' इनतीनों गुणों ओर 
पृथक्‌ पृथक्‌ कमोंके अनु सार ` ध्रीभगवान्‌ कहते 
हैं कि, मेंने चाठुवंण्यंकी ata है। wa कि 
मेरी प्रकतिही यह काय करती है, ते इस विचार 
से में चातुर्वण्यंका कर्ता हूं और जब में 
प्रकति का दशा मात्र हू तब में अब्यय 
अकर्ता भी हूं। तीनों शुणोके अनुसार सरर्‍व- 
प्रधान, सत्वरजःप्रधान, रजस्तमः प्रधान ओर 
तमःप्रधान' इस प्रकार चारचर्णा की प्रकृतिके 


अनुसार गीता में चारों वर्णोके लक्षण कहे गये - 


हैं, जा अ० १८ ज्छो० ७१ से ४५ A देखने योग्य 
S| इस प्रकार AYIA ओर आधश्रमधस के 
अनेक मलिक सिद्धान्त श्रीमद्गगवद्गीता मे स्थान 
स्थानपर मिलते हैं ओर संन्यालाश्रमके सम्बन्ध 
में ता aga विस्तार के साथ गीता में चणंन आया 
है कि यास्तव में संन्यास क्या है, कर्म योग और 
सन्यासयोग में क्या अन्तर हे, सांख्य ओर FA- 


याग का केसा समन्वय किया है, इनका पृथक 


पृथक लक्षण संन्यास के सिद्धान्त का समझने के 
लिये ही भगवान्‌ ने aga कुछ वताया है। 


= 


a 


यज्ञ ओर महायज्ञरूपी धर्म हिन्दुधम के | 


१६ प्रधान अज्ञो मेंसे एक है। इसका भो वर्णन 
गीतां में विस्तार के साथ आया.है। भीमांसा 
दशन में वर्णन है कि, St धमं कार्यं एक साथ 
श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नतासम्पादन करके देवपद्‌- 
धारियों के अअभ्युद्यका कारण होता हे वही यज्ञ 
कहाता है। जो व्यष्टि ( व्यक्ति विशेष ) के मङ्गल 
के लिये कम किया जाता है, वह यज्ञ हे ओर 
जा समष्टि ( समुदाय ) के मङ्गल के लिये किया 
जाता है, वह महायश्ञ है। अञ्निष्टोम राजसूय आदि 
व्यक्ति के कल्याण के लिये किये जानेवाले यश्ञ 


” हं और ऋषिये। के संवधन के लिये किया जाने 


वाला ब्रह्मयज्ञ, देवताओं के daga के लिये 


किया जाने वाला देवयज्ञ, पितरे के संबद्धन के 


| 


-e ता प, ~, re 


HE 
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“ लिये किया जानेवाला पित्यश्न, जीव मात्र के 
dada के लिये किया जानेवाला भूतयश और 
मनुष्य जाति के Gaga के लिये किया जानेवाला 
Jaq, ये पंच Aas कहाते हैं । समष्टि के लिये 
मंगल कारक होने से ये महायज्ञ Fl यज्ञका 
अपूर्व और अलैकिकविज्ञान औभगवान्‌ ने गीता 
अध्याय ३ शले।० १०-१६ तक िस्तारपूचक चरणन 
किया है । उससे यज्ञकी व्यापकता और महत्ता 
विदित हो जाती है। इसी तरह गीतां अ० ४ 
alo २३-३२ तक यज्ञ के भेद और व्यापकत्व 
बताये हें। फिर अन्त में गीता Bo १८ श्ले० 
११-१३ तक AMAR, UNA ओर तामस यज्ञ के 
लक्षण daa ŽI इस कारण गीता में यज्ञ 
ओर महायज्ञ के मोलिकचिज्ञान और विस्तार का 
अच्छी तरह प्रमाण मिलता RI 

अचतारविशान का महत्व ओर अवतार के 
आरचिभाव-तिरोभाव का जैसा सुन्दर विज्ञान 
गीता शास्र में पाया जाता है पैसा अन्यत्र कहीं 
नहीं मिलता । खचशाक्तिमान भगवान्‌ के एणा 
चतार श्रीकण्ण भगवानने निजसुख से कहा है। 
वहुनि से.व्यतीतानि जन्मानि तव चाज़ुन,। 
तान्यह AT सर्वाणि न त्वं चेत्थ परन्तप ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धममस्य ग्लानिभंवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं ARETE I 

. परित्राणाय साधूनां चिनाशाय च दुष्छृताम | 

' घर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

जन्म कमें च मे दिव्यम्‌ एवं यो वेत्ति तस्वतः | 

त्यक्तवा देहं पुनजन्म नेति मामेति ASTA ॥ 
Bo ४ lo ५-९ 

अर्थात्‌ हे अज्ञेन ! मेरे और तुम्हारे अनेक 
जन्म हो चुके हैं। उन सबको में जानता हैँ, 
तुम नहीं जानते। यद्यपि में जन्मरहित हूँ, 
अविनाशी हूँ ओर सब भूतो का ईश्वर हूँ, तथापि 
अपनो प्रझति का आश्रय कर अपनी माया से 
जन्म ग्रहण किया करता हुँ | 


„Į 


रूप से ऋषिगण ओर देवगण at ae वेभूंत 
fl महाभारत में कहा है कि 


HT जब धम की ग्लानि और अधम का अभ्युदय 
होता है, तब तव में आविभूत दाता हूँ। arg 
सञ्जना की रक्षा ओर दुराचारियों का नाश करने 
तथा घमसंस्थापन के लिये में युग युग में अव- 
तीण हुआ करता हूँ । इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म 
आर कम के यथाथ रूप से जो जानते हैं, देहान्त 
के पश्चात्‌ उनका पुनजन्म नहीं होता, aA मुझका 
प्राप्त हा जाते हे | , 


मीमांसाशास्त्र में दाशंनिक युक्ति से यह सिद्ध 
किया शया है कि, साधारण व्यक्तियों को और 


विभूतियों को जैसा शरीर धारण करना पड़ता . | 


है, RAT अचतांरां को भी धारण करना पड़ता È | 
कम ओर जन्म. फे इस रहस्य को सब नहीं समझ 
सकते, , भगवान्‌ के अवतार ही खमकते हैं। 
विशेषत्व के कारण अवतारो में अध्यात्म शक्तिरूपी 
शान, देवी शक्तिरूरी कर्मो के चमत्कार और 
अधिभौतिक शक्तिरूपी उनके कमों का अलौलिक- 
त्व विशेषरूप से वना रहता है। गीतां जैसे 
उपनिषत्सार का प्रकाशन भगवदवतार श्रीकृष्ण 
की आध्यात्मिक अलोकिकता का जाज्वल्यमान 
प्रवल प्रमाण है। उनकी ब्रजलीला, द्वारका की 
खीला, श्री भगवान्‌ की आधिदैविक शक्ति का और 
विना रास्त्रे धारण किये महाभारत के महायुद्ध मे 


लीला उनकी अलौकिक आधिभौतिक शक्ति का 


परिचायक 2 श्रीविष्णु भगवान के भ्रोकृष्ण | 
तो.पूर्णांचतार ही थे; किन्तु उनके अनेक अन्य ' 
प्रकार के अवतार हुआ करते हैं। समय विशेष 


आर कार्य विशेष में भगवान के जा अंशावतार. ` 


और कलावतार भी होते है, वे उस समय उस 
कार्य के सम्पन्न कर अन्तहित हो जाते हैं । जैसे,- 


रामावतार के होने पर परशरामज्ी का अवतारत्व | 


समाप्त हागया । वे aga के अतिरिक्त अन्य 
शारीर भी धारण कर लेते Fl जैसे,-मत्स्या 


चातर, कच्छुपावतार, वाराह अवतार, नारसिह | 


अवतार, इत्यादिः। अंशावतार या कलावतार- | 








| 


> 


११९ सूर्योदय | i 
Rg धमंके और अज्ञुन इन्द्र के अवतार थे। सर्चधमान्परित्यज्य मामेकं शरण awl 


हनूमान्‌ और दक्षिणामूर्ति शिच के अवतार A | 
देवगण कम रूपी अधिदैव राज्य के सञ्चालन 
के लिये और ऋषिगण ज्ञानराज्यरूपी अध्यात्म 
राज्य के सञ्चालन के लिये अवतार धारण 
करते हें । 

आय शास्त्र में उपरसना का जैसा विस्तार हे, 
वैसा और कहीं नहीं है। उपासना में उपास्य 
उपासक सस्वन्ध से fray ब्रह्मोपासना, सगुण 
पञ्चदेवापासना, अवत।रोपासना, ऋषि-देवता- 
पितरा की उपासना, यहां तक -कि, क्षुद्रशक्ति 
भूत प्रेतेपासन। तक का चरणन पाया जाता है। 
राजयोग के अनुसार निशुणध्यान, लययोग के 


अनुसार विन्दुध्यान, हठयोग के अनुसार कहिपत- 


ज्योतिर्ध्यान और मन्त्रयोग के अनुसार कहिपत 
देवदे वियो के ध्यान, इस प्रकार से उपासना के 
अनेक भेद पूणांचयव सनातन धर्म में पाये जाते 
हैं ओर वे इतने विस्तृत हैं कि, पृथ्यो के सब 
उपासकचन्द उससे लाभ उठा सकते हैं। इस 
उपासनायोग का वर्णन श्रीमद्भगवद्गीता में 
qed कुछ पाया जाता है। यथः 

यजन्ते सात्विका देव।न्यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यज्ञन्ते तामसाजनाः | 
यान्ति देवब्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृवतःः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ 
पत्रं पुष्यं फलं तोयं या मे भक्तया प्रयच्छुति। 
तदहं भक्युपहतमश्चामि पयतात्मनः ॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तनां योगनं ITTRA N 
येऽप्यन्यदेवता . भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ | 
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्याचिंतुमिच्छति। 


. तस्य तस्याचलां श्रद्धां त।मेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 


अपिचेत्लुदुराचारो una मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव ख मन्तव्यः सम्यग्व्यत्रसिता हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 


` aa प्रतिजानीहि न मे भक्तः sys के 


ग्रहं त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः॥ ˆ 


अर्थात्‌ “सार्विक चुद्धिके लोग देवताओंकी, 
राजसिक बुद्धिके लोग यक्ष-र!क्षसोकी और 
तामसिक वुद्धि के लोग भूत-प्रेताकी उपासना 
करते हैं। देवोंके उपासक देवोको, पितरोंके 
उपासक पितरोंको, भूतत-प्रेतांके उपासक भूत 
Tatar और मेरे उपासक सुको प्राप्त हेते हें | 
मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ जो कोई भक्ति 
JAF अपण करता है, उस उपासकका अपण 
किया हुआ वह सव HE में स्वीकार करता FI 


जा अनन्यचित्त हाकर मेरी उपासना करते हें, - 


सुझमे daa उन उपासको का . ये।गक्षेम में 
चलाता हूं। अन्य देवताओके जा भक्त श्रद्धा 
पूवक उनकी उपासना करते - हैं, वे अविधि से 
मेरी ही उपासना करते हैं। जो जे। भक्त थद्धा- 
पूचेक जिस जिस feat उपासना करते हैं, 
उनको अचल श्रद्धा उसी विग्रह में मैं ge कर 
“देता हँ । कोई कितनाही दुराचारी क्यों न हो, 
यदि वह मुझमें अनन्य भक्ति करता है, ते चह 
साघु ही समभा जायगा । वह उत्तम उपासक 
ही हे। वह Meet धर्मात्मा हेश जाता है ओर 
चिरशान्तिके प्राप्त करता है। हे aga | मेरा 
भक्त कभी नाशको प्राप्त नहीं होता, यह तुम 
निश्चय से जाना। देह ओर इन्द्रियो के सब 
धमां को त्यागकर अनन्य होकर मेरी शरण में 
आजाओ। में तुम्हें सव पापों से मुक्त करदूंगा, 
तुम चिन्ता न करो” । | 
कमंविज्ञान से ते श्री/कूगवद्नीता परिपूर्ण 
| कम का अद्भुत रहस्य जे! मीमांसा शास्त्र में 
नहीं पाया जाता, उससे कहीं gs कर गीताशाख 
में पाया जाता है। इसका मूल और अर्थ ऊपर 
दे चुके हैं कि, ब्रझका जो सश्चिदानन्द भाव है, 
उसका-भूतभाव की उत्पन्ति के लिये जो त्याग 
करता है, उसके कम कहते हैं। कम भीमांला 
इसी वातको अन्य प्रकारसे कहती है किं, प्रकृति 


d 


स्पन्दन से ही कमकी उत्पत्ति दाती है। कर्म 


5 
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कया हे, अकम क्या हे, विकम क्या: है, 'कान से 


€ a» 

कम वल्धनकारक हैं ओर कैन से वन्धनकारक 
A ^ ~ 

नहीं हेते, केले कमं करते हुए भी चे बन्धनकारक 


नहीं ata, इत्यादि सव वातो का विस्तृत वणुन 


है। निम्नलिखित भगवह्चनों से इसका 
द्ग्दिशन किया जाता है-- 
पञ्चैतानि महावाहे कारणांनि. निवोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्चंकमंणाम्‌ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथंण्विधम्‌ | 
विविधाश्व एथकसेएा दैवं. चेचा् पञ्चमम्‌ ॥ 
जञानं ज्ञेयं परिज्ञाता Great SANAT | 
करणं कमे कतंति A कमेसंग्रहः॥ 
Raa संगरहितमरागद्वेषतः ` कृतम्‌ । 
ARANYA कम यत्तत्सार्चिकसुच्यते ॥ 
यत्त कामेप्सुना कम साहंकारेण चा पुनः | 
frat वइुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 
अनुबन्ध क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च ÜT | 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामससुच्यते ॥ 
न कर्मणामनारस्भान्नेषकस्यं पुरुषे।श्वते | 


न च संन्यसनादेव fate समधिगच्छति ॥ ` 


न हि कश्चित्लणमपि जातु तिष्ठत्यकमङत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः कम Wa: प्रक़्तिजैशुरोः ॥ 
नियतं कुरु कम त्वं कम ज्यायो ARAT: | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रस्रिद्वयेदकमंणः 
यज्ञार्थात्कर्मणऽन्यत्र लोकोऽयं कमंघन्धनः | 
तदर्थं कम कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कायं कम समाचर | 
अक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नति पूरुषः ॥ 
कमणंच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लाकसंग्रहमेचापि सम्पश्यन्‌ कतुंमहंसि ॥ 
यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरा जनः। 
ख यत्प्रमाणं कुरुते लेकस्तदलुवतंते॥ 
न मे पार्थास्ति कतव्यं त्रिषु लोकेषु किचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं TT च कमणि ॥ 
हे महावाहो! अघेन | सब कमे! की सिद्धि 


के लिये तत्वश्ञानप्रतिपादक चेदान्तसिद्धान्त में 
पांच कारण बनाये गये है, gar । १ ASIT 


( शरोर ), २-कर्ता ( अहङ्कारविशिष्ट जीव) 
३-नाना प्रकार के करण (ag आदि 
इन्द्रिय), ४--भिन्न fea प्रकार की ere 
आर ५--दैव | ज्ञान, शेय ( जानने की चस्तु ) 
ओर परिज्ञाता ( जानने चाला ) और तीन प्रकार 
के कम Sloat के कारण करण, कर्म और 
कर्ता, इस प्रकार त्रिविध कमंसंग्रह होता हे | 
निष्काम भाव से सङ्ग ( अभिनिवेश ) से रहित 
ओर राग FTH छोडकर जो कमे किया जाता 
है, वदद सात्विक है। फल की आकांक्षा रखकर 
अहंकार के साथ बहुत आयास युक्त जा कम 
किया जाता है बह राजसिक है और परिणाम 
का विचार न कर तथा क्षय ( नाश ) हिसा और 
अपनी शाक्ति की stat कर मोह से जा कमें 
किया जाता है, वह तामसिक El कम का 
अनुष्ठान न करने से नेष्कम्य की.सिद्धि नहां हाती 
ओर केवल संन्यास (HAT) का अवलम्बन 
करने से भो सिद्धिलाभ नहीं हाता। विनां कमे 
किये कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता । राग- 
द्वेषादि प्रति के गुण भनुष्य को विवश करके 
उससे कम करा हो लेते हैं। MAA द्वारा 
निर्दिष्ट कमो का अनुष्ठान किया करो। कम न 
करने से कर्म करना कहीं अच्छा है। यदि तुम 
सब प्रकार के कर्मोका त्याग कर दोगे, तो 
तुम्हारी शरीरयात्रा भी नहीं चल सकेगी | यज्ञ 


. के लिये जा कम किया जाता है, उसके अतिरिक्त 


अन्य कर्म चन्धनके . कारण होते हैं। अतः हे 
saa! निष्कामभाचसे wan fet ही 
नियत an किया att! आसक्तिहीन होकर 
सवदा कतव्य रूप से विहित कायो का अनुष्ठान 
किया करो | क्योंकि अनासक्त होकर कम करने 
से मनुष्यके मुक्ति प्राप्त होती है। जनकादि | 
महात्माओं ने कमं के द्वारा ही सिद्धि ग्राप्त at 
थी। लोकसंग्रह (लोगों को स्वधमं में प्रवृत्त 
करने ) के लिये भी तुम्हे कम करना चाहिये। * | 
भ्रष्ठ लोग जो कुछ करते हैं, साधारण लोग सी 7 
tat का अनुसरण HAE! AS लोग जिस के 
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प्रमाण मानते हैं, अन्य लोग भी उसीको प्रमाण 
मानने लगते हें। हे पाथं! मेरे लिये कुछ भी. 
RAT वच नहीं रहा है। त्रिभुवन में ऐसी कोई 
वस्तु नहां जो मुझे प्राप्त न हुई हो या मेरे पाने 
योग्य हा, फिर भी में नियत कम करता ही 
रहता हुँ I 

सनातनधमके अनुसार वेद ओर शास्त्र 
अपारुषेय हैं। वेद शाव्दरूंप से और Met 
भावरूप से अपौरुषेय हैं । इसके लिये पूर्णांचतार 
भगवान्‌ ने स्पष्टरूप से कहा है :-- 

यः झासत्रचिधिसुत्खुज्य वतते कामकारतः | 

न a सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

तस्माच्छाञ्न प्रमाणं ते कार्याकायव्य चस्थितो | 

ज्ञात्वा शास्रचिधानेइक्तं कमं कतमिहाहंसि ॥ 

अर्थात्‌ जञा व्यक्ति Meas का त्याग कर 
स्वेच्छाप्रवृत्त हकर कर्म करतां है, उसे सिद्धि, 
सुख और परमगति प्रास नहीं हाती. । अतः 
कतंव्याकतंव्य के निणाय में तुम्हारे लिये शास्त्र 
ही प्रमाण है। तुम शाख्रविधान के अनुसार 
अपने कमे को जानकर उसी का आचरण किया 
करा । इससे यह सिद्ध हुआ कि, Ware 
में चेद और शास्त्र की कैसी महिमा वणेन की 
गयी हे। सनातनधम के जो सोलह अंग हैं. 
उनमें से वेद-शास्त्रों पर विश्वास पक प्रधान 
अङ्ग हे । . 
शौच और सदाचार के विषय में संक्तेपरूप 
से ध्रीमदुभगचदुगीता में कई जगह-चर्णन आया 
है। यथाः 

प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्च जना न विदुरासुराः 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते | 

इस शोक Bl तात्पयं यह है कि ard 


PIP TT TT Maar ewwent 


gate वाले मजुष्य धर्म में sahara) अधमे में .. 
निवृत्ति नहीं जानते हैं अर्थात्‌ ये धर्माधर्मचिचार- . 

शल्य हे।ते हैं। इस कारण वे शौच (Gee. 

faa) आचार ( धर्माइकूल शारीरिक व्यापार ) . ` 
को नहीं जानते हैं अर्थात्‌ वे शौच ओर आचार 
से भ्रष्ट रहते और सत्यहीन होते हें अर्थात्‌ सत्य. 
का पालन नहीं करते हैं। । दूसरी ओर गीता के 
१६ वे अध्याय में देवी सम्पत्तिके लक्षणोमें 
श्रीभगवान्‌ ने शोच को स्पष्ट रूप से कहा है। 
अतः शौचरूपी शुद्धाशुद्धविवेक और सदाचार- 
पालन का सूल श्रीमदुभगवद्गीता में स्पष्टरूप से 
पाया. जाता है। आजकल के Aaah Fr 
गीताकथित दैचीप्रकति ओर आसुरी प्रकृति 
के लक्षणों को अवश्य ध्यान में रखकर {वचार 
करके तच कायं करना चाहिये। श्री भगवान 
के संगुणरूप ओर निशुणरूप का वर्णन SAT- 
भगचदहुगीता के aga स्थानां में आया 2 
भगवान्‌ जव सचशक्तिमान्‌ हैं ता भक्त के 
RAYA SAT सशुणरूप धारण करने में ` 
वाधाही क्या et सकती है। तथापि व्यक्त 
( सगुणरूप ) अव्यक्त ( निराकार निंगुण ) भाव 
दोनों के विषय में रूपान्तर से वणुन गीताशाख् 
में अनेक स्थानों में आया है। श्रीमदुभगवदु- 
गीता जो वेद के उपनिषद का साररूप È | 


. उस में तो मुक्ति का विषय परिपूर्ण है। कमे 


के साथ मुक्ति का सम्बन्ध, उपासना के साथ 
मुक्ति का सम्वन्ध, ओर ज्ञान के साथ मुक्ति का 
सम्वन्ध वेद के ये तीनों as मुक्ति का केसा 
प्रतिपादन करते हैं, सुक्तात्माओ के लक्षण क्या हैं; 
इत्यादि गंभीर विचारों से ता Mantea 
परिपूणं हे | 


SSS ee Se SS ins 


a. S 
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mera ने कलियुग सं ages फो ही 


वलशाली माना हे ओर आजकल ऐसा देखने में 


भी आ रहा है। जिस मनुष्य जाति ओर. wg 
सभाज में. agan का अभाव है, वह वलहीन 
है और जिसमें agan यथेष्ट है, वह पृथ्वी 
भर में ( मनुष्य समाज में ) आदरणीय È | राज- 
नीतिक कायक्षेत्र, अर्थ सम्बन्धी RANT, व्यापार 
खस्वन्धी काय चेत्र, धनिकों का कायं क्षेत्र, मजदूरों 
का काय क्षेत्र आदि सव काय क्षेत्रों में आजकल 
बिना dagen के सफलता नहीं प्राप्त हे सकती 
है। अतः -इस समय सनातनधर्मी प्रजा के 
tein संघशक्ति के लिये नियमित प्रयत्न 
करना चाहिये। हिन्दू सामाजिक वर्णाश्रम 
eal, हिन्दू आचार-विचारकी रक्षा और 
हिन्दू. घमं को सुरक्षा के लिये सवसे पहले तपः- 
स्वाध्यायानिरत त्राण जाति की सुरक्षा, हिन्दू 
धर्माचार्याकी गद्दियोंकी सुरक्षा और हिन्दू- 
TRA में त्रिलोक पवित्रकारी सतीत्व धम की 


सुरक्षा RTA की सबसे भारी आवश्यकता हे । ` 


इख समय यह देखकर नन्द्‌ हता है कि हिंन्दू' 
धर्माचार्यो में कुछ जागृति के लक्षण प्रकाशित 
हा रहे हैं। वे यदि सचेष्ट हा waa ता आध्या- 
त्मिक उञ्ञतिशील आार्यजातिका अवश्य 
जय ÈN | | 

चेदोक्त ओर शाख्रोक्त स्मात सम्प्रदाय, जा 


सबसे पुराना सम्प्रदाय है, उसके aan 


सञ्चालक पूज्यपाद भगवान्‌ आदिशङ्कराचाय प्रभु 
है, जिन्होंने भारत के चार कोनोमें चार आचायों 
को गदिया ऐसी प्रतिष्ठित की है कि, जिससे 


' यह सम्प्रदाय सुरक्षित समभा जाता है। चारों 
गद्दियो- में जा कालप्रभाव से अव्यवस्था देखने 


में आई थी, वह अब चारों पीठं के अधिदैव को 


erate गई हे। हिन्दूप्रजावग की श्री 
विश्वनाथ के चरणां में प्रार्थना है कि इनकी 
कपा से चारों Get के अधिपति पूज्यपाद शङ्करा- 





HE कक पूज्य आचार्य-गद्ियों की उन्नति और तारकेश्वरमठ । 


चाय cast में पारस्परिक प्रेम और पेक्य 
स्थापित हो । इन आचाय प्रभुओकी ओर से 
भारत द्वीप भरमें wa प्रतिनिधि जैसे पहले वनाये 
जाते थे, वैसे वनाये जाय और धमे शिक्षा तथा 
saree का नियमित आयोजन होता रहे। 


इस सम्प्रदायके जो बड़े बड़े शाखामठ हैं, जो- 
जा अखाड़े हे, और जा-जा मण्डलेश्वरां की | 


गद्दियां हैं, वे सब आपस में परामश करके एक 
मत होकर धमशिक्षा तथा घम प्रचार के लिये 
नियमित प्रयत्न करें, यह सबसे प्रार्थना हे। 
सम्प्रति इसी -शुभ उद्देश्य से श्रीमहामणडकी 
ओर से agana रीतारकेश्वरपीठ के 
विषय में जा शुभ उद्योग आमहामए्डल मन्त्र 
सभा की ओर से इआ है उसको प्रतिलिपि 
नीचे दी जाती है। bE 

श्रीमान्‌ धमंभूषण Ao नरेशचन्द्र दृत्त वी० 


Go गचनेमेएट पेन्शनर कलकत्ता का पत्र पढ़ा 


गया । चे श्रीमहामएडलके विशिष्ट और स्थायी 
मतिनिधियों में से हैं तथा बंगाल में उनका एक 
धामिक दल है, जा बहुत दिनों से प्रशंसनीय 
काय कर रहा है। उनका यह शुभ प्रस्ताव है कि 
बंगला साषा-भाषी प्रान्त बहुत बड़ा है, उसमें मठ 
अनेक होने पर भी ्ीभगवान, शड्भराचाय प्रभ 
के सम्प्रदाय का कोई भी शाखा-मठ नहों हे। 
तारकेश्वरमठ उस मान्त का एक नामी मठ है। 
उख मठ के जो वतमान महन्त महाराज हैँ, वे 
दरडी स्वामी है और बहुत बड़े विद्वान है और 
उनके आचार-चिचार अति प्रशंसनीय है। अतः 


यदि भ्री भगवान्‌ शङ्कराचाये प्रभु के वतमान 


प्रधान-प्रधान पीठो की सस्मति से तारकेश्वरमठ 
को श्रीभगवान्‌ शङ्कराचाय के सम्प्रदाय का 


शाखामठ स्वीकार करके उस मठ की सारी कारये 


शक्ति और साम्प्रदायिक प्रतिष्ठा समुन्नत कर दी 


जाय तो बंगाल: का बहुत उपकार होगा mi । अतः 
निश्चय हुआ कि इस पत्र के उत्तर मे लिखा जाय | 
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कि श्रीभारतघर्ममहामणडलकी मन्त्रिसभा इस 
शुभ प्रस्ताव का स्वीकार करती है और यह भी 
निश्चय हुआ कि ओीज्योतिःपीठ, धीशारदापीठ 
ओर श्रोश्एङ्गेरीपीठ में निवेदन पत्र भेजकर आज्ञा 
ग्रहण को जाय ओर तदनन्तर गोवधनफीठ 
में यह खबर सेज दी जाय। यद्यपि tragic 
का अधिकार ASA के अनुसार बंगाल पर 
है, परन्तु वहाँ नियमित अपने सम्प्रदाय के हित 
का कोई कायं नहां होता है। बंगाल प्रान्त में 
सम्प्रदाय के हित की यह नयौ योजना दो जाने 
पर स्वःसम्प्रदाय का वड़ा हितसाधन होगा! 
इस प्रयत्न के वाद्‌ श्रीतारकेश्वरमठ की गद्दी 
की उन्नति के विषय में जा sara मन्तव्य किया 
गया है, उसके अनुसार धम-काय भी जारी 
है ओर बंगला भाषा-भाषी प्रान्त भर में जो 
qu जागृति दिखाई दी है, उसके सम्बन्ध से 
अीमहामएडल मन्त्रिसभा में ९-१२-४८ को जो 
भन्तव्य स्वीकृत हुआ हे, उसकी प्रतिलिपि यह 
हैः तारकेश्वर मठ सम्बन्धा सभी ` कागजात 
पेश हुए ओर इस विषय में यहां के २४-६-७८ के 
मन्तव्य नं० g के अनुखार बंगदेश की stay 
मणडली ने जा कुछ कायवाही को हे और बंगला 


भाषाभाषी नाना-स्थानों से जा मन्तब्य आये हैं, 


वे भी पेश इए । मध्यभारत ओर दक्षिण भारत 
के कई पक Ast में ऐसा नियम प्रचलित है कि, 
जब कभी किसी मठ मे शुरुपरस्परा की व्यवस्था 
उच्छिन्न दो! जाती है, ता नये आचायं को गद्दी पर 
Rata समय Sa देश की ब्राहमण मरएडली की 
सम्मति ली जाती है। इन कागजातें से यह 
विदित होता है कि बंगला भाषाभाषी प्रान्तके 
सब स्थानों मं भ्रीतारकेश्वर मठ को तथा महन्त 
महाराज को बड़ी प्रतिष्ठा है और अब वह मठ 
दोषरहित भी हा गया हे। उस us के महन्त 
महाराज योग्य विद्वान एवं सदाचारी दणड 
स्वामी महापुरुष हैं। अतः सवसस्मति से 
निश्चय हुआ कि, जव ग्रह्मीभूत थी शङ्कराचायं 


उएङ्गेरोपीठाधीश महाराज, Talat आओ शट्टराचाय 





शारदापीठाघीशं महाराज ओर ब्रह्मभूत श्री ” 
agaa गोवधनपीठाधीरा महाराजने श्री 
महामण्डलपर जा ATA सौंपा था उसके 
अन्तरत यह घम कोय है। इस कारण बंगला 
भाषा भाषी पान्त, जा वहुत TST प्रान्त है, उसमें 
सनातनधर्मके WA यथावश्यक काय- 
खस्पादन के निमित्त श्रीतारकेश्वरपीडको श्री 
ओर शक्ति की वुद्धि के लिये वर्तमान ससय के 
श्रीश्ंगेरीपीठ, siaa, श्रीज्योतीश्वर 
dis, ot गोवद्धन' पीठ के आचाय प्रभुं से 
प्राथना करके बंगाल तथा संयुक्त बंगला भाषा- . 
भाषी प्रान्तां के लिये श्री तारकेश्वरपीड को! शङ्कर- 
सम्प्रदाय का एक प्रधान केन्द्र माना जाय और 
उसके शक्तिशाली वनाने के लिये यथावश्यक . 
सहयोग किया जाय | 


तत्पश्चात्‌ बंगला भाषाभांषो प्रान्तों की तथा 
अनेक त्राण मण्डली को चिट्टियां आनेपर बंगला 
प्रान्त के श्रीमहामणडलके मन्त्रिमहाशयों 
तथा उस प्रान्त के विशिष्ट व्यक्तियों. के भ्रीमहा- 
मण्डल मन्त्रिसभा की आज्ञा से जा उत्तर दिया 
गया हे, वह आनन्द Tan नीचे प्रकाशित किया 
जा रहा है 


चङ्क भाषा भाषी प्रान्त बहुत बड़ा है । उसमें 
qa बंगाल और पश्चिमी बंगाल देशनों सम्मिलित 
है। इसके अतिरिक्त आसाम का aga सा 
हिस्सा, उडीसा प्रान्त का कुछ हिस्सा ओर 
बिहार प्रान्त का कुछु हिस्सा भी आगया है। 
परन्तु खेद की बात हे कि, इतने बड़े प्रान्त में 
पूज्यपाद भ्रौ भगवान्‌ शंकराचाय महाराज के 
सम्प्रदाय का कोई प्रतिष्टित केन्द्र नहीं है। यदि 
इस प्रान्त A श्रीमगचान का एक शाखापीठ 
स्थापित हा जाय, तो वणश्रिमश्टंखला के स्थायी 
रखने में, धमं प्रचार में और धम शिक्षा विस्तार 
में aga खुभीता हे जायगा । आनन्द का 
विषय है कि, इस समय उस प्रान्त के अनेक 
विज्ञ ब्राह्मण बुन्द पेसा करना चाहते हें और 
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इस सम्बन्ध में अनेक सज्मंनों के आवेदन at 
भारत्यममहामणरडल में आये हैं। श्रीभारत 
धर्म महामण्डल उख गद्दी की प्रतिष्ठा बढ़ाने में 
वहुत कुछ पुरुषाथ कर रहा है और श्री भगवान 
के जो चार प्रधान पीठ हैं, उनके पूज्यपाद श्री 
शंकराचाय प्रभुं से इसने निवेदन भी कर दिया 
है। श्रीशंकर सम्प्रदाय और स्मातं धर्म प्रचार 
का यह एक ऐसा परम आवश्यक कायं हे, 
जिसके लिये उक्त चारों गद्दियों के पीठाधिपति 
बहुत ही प्रसन्न हागे । | 

प्राचीन काल सें इन art प्रधान iat, 
अर्थात्‌ ज्यातीश्वरपीठ शारदापीठ. faints 
और गोवद्धनपीठ, इनकी ऐसी प्रथा थी कि हर 
एक पीठ की ओर से विद्वान ब्राह्मणों के! प्रति- 
निथि का अधिकार दिया जाता था और इसमें 
मठाज्नाय के अनुसार देशभेद का विचार 
नहीं CHAT जाता था। ऐसे आज्ञा प्राप्त प्रति- 
निधिगण अपने अपने स्थान या अधिकारकेन्द्र में 
हिन्दु प्रजा को संकट पड़ने पर धम की व्यवस्था 
देते, प्रायश्चित्ताह व्यक्ति को प्रायश्चित्त देते. ध्म 
शिक्षा का यथा सम्भव प्रबन्ध करते और उपदेश 
देकर शुरु का कार्य किया करते थे। साथ at 





साथ शिष्य वर्ग के आनन्दोत्सव और वियोग आदि 


अर्थात्‌ अन्नप्राशन, यश्ञोपचीत, विवाह, श्राद्ध 
आदि के उपलक्ष्य में पीठ की मर्यादा के अनुसार 
उपहार लिया करते ओर घमं प्रचार तथा धरम 
शिक्षा के शुभ काय के लिये अपने गुरु स्थान में 
भेज दिया करते थे। अब भो उत्तर भारत में 


mage ऐसे प्रतिष्ठित घराने पाये जाते हैं, 


जहां इख प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। art 
प्रधान सूल पीठो के अतिरिक्त अनेक शाखा 
पीठ भी दक्षिण में अभी विद्यमान हैं, जिनके 
यहां ऐसा ही धमशिक्षा और IAIN का 
कार्य चलता है ओर उस गद्दी के अधिकारी sit 


. शंकराचाय के नाम से ही अभिहित होते हैं। 


उदाहरण रूप से कुछ नाम इस प्रकार È: 


१२१ 
कुम्भकोणम्‌ की गद्दी, संकेश्वर की गंदी, करचीर 
की गद्दी, शिवगंगा की राही, प्रभास की गद्दी, 
इत्यादि! ये सव गद्दियाँ श्रीभगवान आदि : 
शंकराचाय प्रभु के द्वारां स्थापत न होनेपर भी 
इनकी प्रतिष्ठा aga कुछ है। ऐसी ही sit 
तारकेश्वर को गद्दी के पीठाधिपति जा सब तरह 
से योग्य ओर समर्थ हैं, वे यदि धर्मशिक्षा और 
TH प्रचार तथा वर्णाश्रम शङ्खा के इढ करने में 
नियमित प्रयत्न कर, तो हिन्दु प्रजा जैसा चाहती 
है, उनके उस विशाल पान्त में बहुत कुछ शुभ 
धमंकायं हा सकता है। इस विषय में भरी 
महामरडल मन्त्र सभा ने जा दो मन्तञ्य स्वीकार 
किये हें, उनको aad भ्री भगवान के चारों 
पीठो के पूज्यपाद प्रसुओं की सेवा में भेज दी 
गयी हैं। इससे पहले इस सम्बन्ध में आ 
भारतधमंमहामणए्डलकी सम्मति प्रकाशित हो 
चुकी है। अतः शीतारकेश्वरपीठं के आचायं 
प्रभु, उनके मन्त्रिमण्डल, INAR ब्राह्मण 
मण्डली ओर वर्णाश्रमधमीं THAT का अब यह 
कतव्य दना चाहिये कि, वे सब पक - वाक्य और 
एक मन होकर श्री तारकेश्वर गद्दी की प्रतिष्ठा को 
बढ़ायें, बंगला भाषा भाषी पान्त भर में स्थान 
स्थान में प्रतिनिधियों को नियुक्त कर अनुशासन 
व्यवस्था कर ओर योग्य प्रचारकों को रखकर 
जनता को जाणत कर पीठ का स्थायी प्रबन्ध 
करे । पूर्योल्ञिखित शाखा Ast के ढङ्गपर 
विरुदावली, मुहर आदि बनाचें, धमकी रक्षा 
के निमित्त व्यवस्था देकर प्रजाको धमं मागं _ 
पर चलाव | चारों प्रधान पीठो की सस्मति 

लेकर ओर आवश्यकता हो तो sit सारतध्मं 
महामएडख की सहायता लेकर बगला भाषा 
भाषी प्रान्त में एक धमं aa को ge बनाव | 
श्री विश्वनाथ के चरणों में प्राथंना हे कि, बगला 
भाषा भाषी प्रान्त की आह्णमण्डली और 
धामिक प्रजावग के उद्योग से यह शुभ काय 
सफल हे । Res tea 
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एकाकार अप्राकृतिक है। 


a 


यह एक मानी इई वात हे कि, विजित जाति 
विजेत्री जाति का सव प्रकार से अनुकरण करने 
लगती है। शारोर ओर सौातिक वैभव के साथ 
साथ उसका अन्तःकरण भी पराधीन हो जाता 
है। उसका अपना कुछ नहीं रह जाता। संसार 


. को चह विजेताओं की दृष्टि से देखने लगती हे | 


उनका महत्त्व उसके हृदय में छा जाता हे ओर 
अपना सव कुछ बुरा लगने लगता है। वह 
परिवर्तन चाहने लगती I भारत जव से 
पराधीन हुआ, तव से भारतवासियां की Tat 
ही प्रवृत्ति देख पड़ने लगी है ओर स्वाधीन हो 


जाने पर भी पराधोनता के पुराने संस्कारों से 


T पिएड नहीं छूटा है 

आजकल संसार के उन्नत Rela वाले अधि- 
कांश देशां से एकाकार करने की आथो चल 
पड़ी है ओर उसका एक भोंक भारत में भी 
आगया हे | समाजवाद, साम्यवाद, एकतावाद, 
नाम कुछ भी St, सवके सूल में पकाकार का 


e 


Aia विद्यमान है। भारत की मनोभूमि 


इसके अनुकूल नहीं है-क्योंकि एकाकार AN- 
कतिक है । युरोप आदि देशां को नकल कर वह 
यदि यहाँ चलाया जायगा, तो जगदुशुरु माने 
जाने वाले भारत के पतन का चह कारण होगा | 
प्राणिमात्र मं खमवुद्धि रखना भारत को भी 
मान्य है; परन्तु शास्त्रीय geal जैसे- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः ॥ 
अथवा-- | 
आत्मवत्सवमूतेषु॒ AAA धर्मदुद्धयः | 
अर्थात्‌ विद्याविनयसम्पन्न॒ ह्ण, गाय, 
हाथी, कुत्ता ओर चाण्डाल के भी विद्वान लाग 
एकसा ही देखते हं अथवा धर्मात्मा लाग प्राणिमात्र 
को अपने ही समान समझते Èl इसका यह 
श्रथ नहीं कि, गाय के खाने का चारा ब्राह्मण के 


दायें art को रखते हैँ ओर ब्राह्मण के लिये 


'एकाकारता का बीज नहाँ है। 
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पकाया हुआ अन्न कुत्ते को खिलाते Fl उनकी 
समद्शिता में agaa का नाश करने वाली 
वह उच्चतम 
आध्यात्मिक ZAR È । 

izes दशंनशाख का सिद्धान्त हे' कि, इस 
जड़ चेतनात्मक dare में चिन्मय आत्मा एक ही 
है। वह ज्ञाद स्वरूप है ओर एक अद्वितीय रूप 
सार्विक ज्ञान से ही ज,ना जा सकता है । प्रकृति 
जड़ा है। वह अज्ञान का विलास है। इस 
कारण प्रकृति के रूप अनन्त हें । प्राकृतिक स्थूल 
सूचम कोई रूप क्यों न हो-उनकोा एकोकार में 
परिणत कर देना मनुष्य की शक्ति से वाहर है। 
यह असम्भव है । स्थूल हृष्टि से देखने पर भी 
ज्ञात होगा फि, संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरी 
से भिन्न हाती है। इन्द्रिया भिन्न भिन्न हें, उनके 
विषय भिन्न भिन्न हे. ओर उनकी अनुभूति भी 
भिन्न हाती है । गोस्वामीजी ने इसी बात को बड़े 
अच्छे ढंग से समझाया है। वे कहते हैं :-- 

गिरा अनयन नयन बिनु वाणी | 

अर्थात्‌ जिसने भगवान का स्वरूप अपने नेत्रां 
से देखा है, उसका वणान वह केसे करे ? क्योंकि. 
aqa करने वालो वाणी के नेत्र नहीं, उसने उसे 
देखा नहीं है और नेत्र भी उसका चणन केसे 
करें ? उनके वाणी नहीं है। नेत्र और वाणी 

T जैसे पकाकार wet किया जा सकता, वैसे 

ही प्राकृतिक अनेक वस्तुओं का एकाकार करना 
असंभव È । 


सभी वृक्ष यद्यपि एक हो उद्भिज जाति के है, . 


तथापि पीपल वर नहीं हागा ओर न आम ही 


TALÈNT प्रत्येक का भिन्न अस्तित्व रहेगा ओर 


हर एक का गुण धमं भी भिन्न हागा। यही नहीं 
पक ही वृक्ष की लाखों पत्तियां पक दूसरी से 
भिन्न होंगीं। सब पशु जाति के जीव भी भिन्न 
भिन्न होते है, पक्षी भी भिन्न होते हें। गाय ओर 
बाघ एक नहीं होंगे, न मोर ओर कोए भी पक हो 
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सकेंगे। थही बात मनुष्य जाति की है। खव 
मनुष्य एक से नहीं हे! सकते | 

हिन्दु ureter सिद्धान्त है कि, प्रकृति, 
प्रवृत्ति, शक्ति, संस्कार, जाति, आयु और भोग 
इन सातां के बीजकी लेकर जीव जन्म ग्रहण करता 
है। cata जन्मना जाति मानो गयी है। कमणा 


' जाति मानने पर भी एकाकार असंभव है। sat 


कि प्रत्येक की प्रकृति, प्रवृत्ति आदि भिन्न होने से 
प्रत्येक की एक जांति वन कर अनन्त जातियाँ हा 
जायेगी, उनका वर्गीकरण भी नहीं किया जा 
सकेगा। एक विद्वान्‌ ओर टहलुआ- पक नहीं 
होगा, क्योंकि दोनों at मनोभूमि भिन्न È 
तप, त्याग, स्वाध्याय आदि सार्विक शुणों के 
कारण किसी समय ब्राह्मणों का जैसा सम्मान 
हाता था वेसा किसी राजा का भी नहीं होता 
था। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण स्वाभाविक 
रूप से ही आध्यात्मिकता में समुन्नत होते 
थे, उनमें आत्माका विक्रास अधिक होता 
था । तमोशुणी Stes से उनकी समानता कैसे 
हे! सकती है। एक कानस्टेबल wal जनरल 
नहीं बनाया जा सकता, न एक MJAU जनरल 
से कानस्टेबल का ही काम लिया जा सकता है | 
प्रत्येक देश के लोगों at qa cals भी भिन्न 
हाती है। वे सच कभी एक नहीं हो सकेंगे । 


हिन्दू शास्त्र अनेकतामें एकता देखना भी: 


` जानते हैं; परन्तु आत्माके सम्वन्ध से; क्योकि 


, अब अपने किये पर पछता रहे हें। क्योकि खी. 


उनके चिचार से आत्मा एक है चौर प्रति के 
वैभव अनेक Sl 
अस्तित्व है और स्वतन्त्र अधिकार है। इस 
अधिकारभेद्‌ को न जानकर जो एकाकार में 
THT होते हैं, वे अपने आपके धाखा दे रहे हैं । 
जिन कुछ अद्रदर्शी उन्मादग्रस्त देशों ने कानून 
बनाकर स्त्रीपुरुषोका भेद मिटाना चाहा, वे 


पुरुष भेद ईश्वरीय है, उसके मिटाने में मनुष्य 


असमर्थ है । कोई खी बीजदात्री नहीं होगी और 
Fat गर्भधारण नहों कर सकेगा। इसी तरह 


हिन्दी सस्करण 


अन्ततः प्रत्येक का स्वतन्त्र. 
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खव मनुष्यों का रूप, रंग, आवाज, उँचाई, नाटा- ` 


पन एक नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा 
हास्यास्पद प्रयत्नः किया जायगा, ar sa 
आदमियों के पैर कारने हागे और नारे आदमियों 
के पैरो में लकड़ी जोड़नी- होगी | दुर्बल मनुष्यों 
के शरीरां पर वैसी मिडी थोपनी होगी, जैसी ava 
पर थोप कर सुरमयी सूति वनायी जाती हे और 


met तुन्दिल ag लोगों को ate छांटनी 


` 


होंगी ।. एक ही नापका कोट सबको नहीं 
पहनाया जा सकता। कानून वना कर एकाकार 
मे प्रवृत्त हाना अस्वाभाविक है। कानून से 


ईश्वरीय नियमो का उल्लङ्घन नहीं किया जा 


सकता । गीताशाख्-जा चेद ओर समस्त 


शारो का fas है-उसमे और aaa 


गोता-जोा साधना का अपूर्व ग्रन्थ है--उसमें 
दैबी और आसुरी संपत्ति का उत्तम विवेचन 


किया गया है। . उससे सिद्ध होतां है कि, | 
एकाकार चल नहीं सकता। वह अनेसगिक है । . 


स्वतन्त्र भारत में अब नयी शासन प्रणाली . 
स्थापित.हे! रही है। उसके नये cx से प्रचलित 
करते समय अधघिकारभेदका भ्यान रखना परस 
आवश्यक हे। यदि इसका ध्यान नहीं रखा 


जायगा, ते चह भारतको ऊंचा उठाने के बदले 


नीचे गिरा देगा। उदाहरणाथ यह कहा जाता 


है कि,. `स्री-पुरुषोंकी समान शिक्षाका जो 
आयोजन किया जा रहा है. वह पशुभावको 
चढ़ाने का कारण बनेगा। समस्त sista 
एक होने पर भी माता. पत्नी, भगिनी, कन्या 


आदि के अधिकार प्रत्येके भिन्न हैं। स्त्री पुरुषां 
के अधिकार में ते Welter आसमान का अन्तर | 


है। नव भारत में ते देनो की शिक्षां का ऐसा 


उपक्रम. हाना चाहिये, जिससे et पूणं खी हा, | | 
सके। अन्यथा 


ओर पुरुष पूर्णं पुरुष वन 


पशुभाव की ही वद्धि हागी। _ 







युरोप के पकाकारमें sae होने से यह 
कितना after गिरो और कहाँ का, कहीं पढु 
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' गया; परन्तु अधिकार भेद को मानने चाला 
भारत अच तक अपने स्वरूपमें विद्यमान हे। 
वतेमान पकाकारकी उद्दामता का संयम एकमात्र 
हिन्दुधसं ही कर सकता है। अन्ततः नयी 

| याजनाम जा कुछ सुधार किये जाये, उनमें 
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अधिकार भेद का विचार रखना हो हे।गा, तभी 
सफलता प्राप्त होगी | अन्यथा गणशजीकी 
सूति बनाते हुए वन्द्र वनां दंगे -- 

विनायकं AHA रचयामास वानरम्‌ | 
क्योंकि एकाकार अप्राकृतिक ह 


ae वर्णाश्रमव्यवस्था 


श्रीमहामएडल मन्त्रिसभा के मन्तव्यौ की 
प्रतिलिपि | 

(१) काशीसे प्रकाशित होनेवाले दैनिक 
“संसार” क पिछले एक अङ्क में जन्मना नहीं 
कमणा वणब्यचस्था' “काशी के weal की 
व्यचस्था? शोषक समाचार पढ़ा गया । अनेक 
विचार के बाद adami से निश्चय हुआ कि 
काशी के विज्ञ सम्मानित विद्वानोंने कभो ऐसा 
नहीं किया है। लोभ, मोह या भय आदि के 
वशीभूत दाकर क्कचित्‌ आज कल के परिडत 
नामधारी कर सकते हैं; परन्तु शार्रज्ञाता कोई 
विद्वान्‌ ऐसा कदापि नहीं कर सकता | 'संसार' 
पत्रने किसी भी विद्वान का नाम नहीं दिया हे | 
इससे ओर भी भ्रम फैलने की सम्भावना हे। 





| प्रधान सोलह अङ्ग हैं उनमें जन्मना वण व्यवस्था, 
| Ri सतीत्व संस्कार यह सबको मूल भित्ति 
| है। इन दोनों के नाश करने में जिनका कुछ भी 
' उद्योग हागा, चे वेदशासत्रानभिश्ञ हैं. तथा हिन्दू- 
| oad og हैं, इसमें शाई भी सन्देह नहां। 
। gam महषियों ने सव शास्त्रों में पक मत 
| होकर यह सिद्ध किया है कि सृष्टि के आदि काल 
| में भ्रिगुण के अनुसार adaa की व्यवस्था वाँधी 
| | ई है तथा उन्हीं तीन गुणों के अनुसार उन 
| चर्णाकेक्मोंकाभी मिर्धारण किया गया I 
वेद के मीमांसा शाखने दाशनिक युक्ति से यह 
| | सिद्ध किया है कि वर्ण-धम में ज्ञान के दारा 
| a आध्यात्मित्र gfe, कमं के दारा आधिदेविकत 














f वर्णाश्चमधमी हिन्दू जातिके विशेष धम के जो 


ओर महामण्डल । 


शुद्धि और रजाबीय सूलक स्थूल देह डारा . 


आधिमैातिक शुद्धि stat है और साथ ही साथ 
यह भी सिद्ध किया गया है कि पिता फे चीय 
और माता के रज द्वारा त्रिगुण और त्रिभाव-इन 
दोनों का. आकषण होता Bl अतः जन्मका 
प्राधान्य चण-घमं में है, इसमें सन्देह नहीं। 
इसलिये यह सवंसम्मति से निश्चय gat कि 
अपने घम पर विश्वास करनेवाले सब वर्णा को' 


कर्मणा वर्ण के सिद्धान्तका सचंथा बहिष्कार 


करना चाहिये तथा जन्मना जांति व्यवस्थाको 
यथावत्‌ मानना चाहिये जो परम्परा से चली 
आ रही है ओर इस सिद्धान्तपर यदि कहां से 
वाधा उपस्थित हे! ते इसको तन, मन, धन से 
दूर करना चाहिये | 

(२) इस समय. Stat, कुसंग, कुशासन 
NC काल घम के प्रभाव से वर्ण धमं में बाहर 
ओर भीतर अनेक Sagara (Tats पड़ रही È I 
इससे किसी Ar अधीर होने को आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि मोमांसाशासत्र का यह सिद्धान्त है 
कि जैसे एक ही आमका बीज प्रतिकूल देश, 
काल तथा वातावरण के प्रभाव A Hal खडा 
फल देता है, कहीं उसके फल में कीड़े पड़ने 
लगते हैं और कहीं वृक्ष न देकर खता के रूप में 
परिणत हे! जाता है। जब वहो बीज अनुकूल 
देश और 
रहित फल देता हे। 


का उदादरण दिया गया 2 wat माता और 


चातावरण पाता है, तब मीठा दोष 
मोमांखाशास्र में वणं- 
संकर प्रजा के विषय में अश्वतर अर्थात्‌ aac 
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हिन्दी संस्करण _ 


गदभ पिता-इन दोनों के संयोग से खश्चर की 
उत्पत्ति होती है। aac को सृष्टि आगे नहीं 
बढ़ती | इससे मीमांसा-शासत्र ने यह तात्पयं 
निकाला है कि जिस जाति में रजावीय शुद्धि 
JAR जन्मना वर्ण-व्यवस्था है, वह जाति चिर- 
जीविनी हेगती है और जहाँ नहीं हे, वह जाति 


' नष्ट हे। जाती है । यहो कारण है कि हिन्दूजाति 


सैकड़ों Atta सहकर अब तक जीवित है और 
भविष्य में जीवित रहेगी। प्रतिकूल वातावरण 
के हटने पर तथा अनुकूल चातावरण के उद्य 
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होने पर चणधमं पुनः अपने स्वाभाविक रूप में 
दिखाई देने लगेगा | जैसे एक ग्रह की दशा में 
दूसरे ग्रह की अन्तदशा उपस्थित होती है, उसी 
प्रकार एक युग में भी अन्य युगों का प्रभाव चीच 
वीच मे हुआ करता है। कलियुग की आयु ४३२००० 
वर्ष है, इसमें अभीतक केवल your चष ही बीते 
हैं आगे सत्य, Fat आदि युगों की अन्तर्दशाओं में 
अच्छे समय का उद्य अवश्य Stat | किसी को 
अधीर LA की आवश्यकता नहीं | 





सतीधर्मकी सुरक्षा | 


आजकल Gare के सम्बन्ध में जा निरंकुश 
चेशायं दा रही हैं उसके द्वारा सतीधम का वीज 
दुल हो जायगा | यद्यपि आर्यमहिलाओं में 
सतोधमं का चीज aga ही अच्छी तरह सुरक्षित 
है, यद्यपि Grate को पवित्र करने वाला खतीधर्म 
का पवित्र संस्कार समातनधर्भी उच्चजाति की 


` महिलाओं में सदा किसी न किसी रूप में वना 


रहना सम्भव हे ओर देचताओ के अतिग्रिय 
वर्णाश्रम के बीज की रक्षाक लिये देवताओं के 
सतीधमं की वीजरश्षा करना आवश्यक होगा; 
परन्तु युवती-चि वाह की प्रथा के चलाने से सती धर्म 


के चीज में giaa आजायगी, इसमें सन्देह हो 


नहीं। Balad a स्वरूप वेद और शारो के 
अनुरूप जा चार ARAI का माना गया है, उसमें 


चरित उन चार श्रेणियों की खतियोंमें से प्रथम दे! 


श्रेणी की खतियों के हाने का मोका युवतीविवाह 
की प्रथा के दवारा नहीं रहेगा। रजस्वला होते ही 
स्री ओर पुरुषका मै।लिक प्रभेद और पुरुष में ett 
की आसक्ति का मूल उत्पन्न है! जाता है। अतः 


रजस्वला कन्या में प्रथम रे प्रकारकी उन्नत सतियो. 


की उन्नत धारणां को पैदा करने का मोका नहीं 
रह जायगा । संसार के सब पुरुष स्प्रीरूप हैं 
र हमारा पति ही केवल पुरुषरूप है, यह्‌ उन्नत 


सती की सवोत्तम धारणा युवती-चिवाह में AT- 


खित नहीं हा सकती है | इसी प्रकार दूसरी श्रेणी 


को उन्नत सती की धारणा यह है कि सारे संसार | 


के पुरुषोंमे से बड़ी उमर के पुरुष पिता तुल्य 
हैं, बराबर उमर के पुरुष भाई तुख्य हैं और छोडी 
उमर के पुरुष पुत्र तुल्य हैं ऐसी धारणा उत्पन्न 


होने की अवस्था भी युवतौविवाह में नहीं रह. ` 
कती | 3 
St द्वारा सुरक्षित किये बिना ओर कन्या के 
रजस्वला होने के पहले कन्याका विवाह हुए बिना, . 


रजस्वला शत्रो का चित्त पवित्र पत्ति- 


ये दोनों उन्नत सतीधम के लक्षण Silt प्रकट नहीं 
TAR हैं। हा, असाधारण धमं की अधिकारिणी, 
योगिनी के अधिकार प्राप्त करनेचाली आयम हिलाये 
सव कुछ कर सकती हैं, तीसरी धारणा रखनेचाली 
सती और Stat धारणा रखनेवाली सतीका 


grat ता युवती-विवाहकाल से पूं युवतीगण 


चाहे कितनी ही पवित्र रहें, उनमे आदश और 
त्रिलोकपचित्रकारी सतीधमं का वीज दुबल हो 


जायगा, यह बात दानिक युक्ति से सिद्ध है। | 
यही कारण है कि कन्या-विवाद के कालेनिणांय के . 


विषयमे घमंशास््र-प्रणेता, पूज्यपाद महषियो से 
मतभेद AAT भी कन्या के रजस्वला हे।ने के पहले 


साते उसके विवाद RRS विषय में... 
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सबही एक सत हैं, और युवतीविवाह हेने से 
tsa संस्कारों में से गर्भाधान संस्कार जो 
प्रथम संस्कार है, उस संस्कार. का ते एक बार 
ही लोप कर देना पड़ेगा | दसरी ओर आयजाति 
का जा TESA सुख है वह शिथिल हे! जायया | 
` कन्यकावस्था सें बियाह होकर जा वहू ससुराल 
जाती है, वह चहा जाकर Tae को पिता, साख 
को साता, देवर के आता, ननद ÀT वहन, इस 
प्रकार के घेमसम्दन्ध से चहा अपने चित्त के 
ara सकती है। परन्तु युवती खी नाना 
संस्कारों को अपने चित्त में रखकर ससुराल साथ 
लावेगी, जिससे mani के.गाहस्थ्य qa की 
मधुरता नष्ट दा जायगी। शान्ति के विचार 
करनेवाले. ATAT इस विषयके.. समभ सकते 
हैं ओर यह भी समक सकते हैं, कि युवतीविवाह 
केवल अर्थं ओर कामसूलक हे ओर पूज्यपाद 
महपियां का बताया हुआ रजस्तला होने से पूय 
का कन्या विवाह, धम, अथे, काम और मोक्ष इन 
. चतुवर्गां का देनेवाला है । 

gaara समय की शिक्षा-प्रणाली,. वर्चमान 
समय की रजनेतिक आवश्यकता, TAT 
समय की केवल अर्थ ओर AJAT जनताकी 
चेष्टा ओर वर्तमान समयकी राजा और परजाकी 





` निरंकुशता को देखकर सतीत्वधर्म के मोलिफ 


सिद्धान्त का वचाये रखने का उपाय आायंजाति 
को अवश्य सोचना चाहिये । 

qama समय में आध्यात्मिक उन्नतिशील 

तथा आंत्मापर ही लचय रखनेवाली, धर्म और 

माक्ष को प्रधान माननेयाली, दैची जगत्पर 

` चिश्वाख - रखनेवाली ओर नारी-जाति में सतीत्व 

धर्म को महत्त्व खमभनेवाली, जगतकी आदि शुरु 


| यजाति में से सतीत्वघमं का लोप Er ही नहों 


सकता है। इतिहास दाथ उठाकर साक्षी 2 
रहा है, कि जिस समय पक . हाथ में खुली इई 


तलवार ओर दूखर हाथ में कुरान Ht लेकर यवन- 
राजाधों ने प्रवल शक्तिके साथ प्रयत्न किया था, 
इख समय भी वे सतीत्व धम को क्षौयप्रभ नहीं , हे। पेसे oats araa संस्कारके पूरे होजाने 


atqa 





a Th ar a 


बना सके थे। अब उससे अधिक sre का 
समय है, इस में सन्देह नहीं । इस समय मन 
ओर शोरीर दोनों पर ARAY हे! रहा È | प्रज्ञा- 
की संघशक्ति ओर राजाज्ञा दोनों हमारे विरुद्ध 
El इख समय केवल आपद्धम का आचरण करके 
ही हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। थमंशिक्षा के 
अभाव से क्या धम है ओर कया अधमे हे, इसके 
इम समझ ही नहीं सकतेहें। यहाँ तक कि 
धर्म की आवश्यकता जीवन में है, पेसा भी नहीं 
समझते और हमारी शिक्षा-दीक्षा, संघ और 
लोकमत सव हमको यही सिखा रहे हैं, कि 
जीवन का लचय केवल अर्थ और MAJAR 
इन्द्रियखुल है। gad ओर हम इतने gaa, 
sadi, आली और शक्तिहीन हो! गये हैं, कि 
प्रचल लाकमत ओर प्रवल राजसिक शाक्ति के साथ 
हम सुकाविला कर ही नहीं सकते। अतः इस 
समय आत्मरक्षा करने के लिये किसी प्रकार के 
आपद्धम का आश्रय लेने की आवश्यकता है। 
पूज्यपाद चिकालदर्शी महषियों ने पहले से Ara- 
कर शास्त्रों में सब तरह के माग बताये हैं, इस 
समय WIA के आश्रय के विना सतीत्वधमकी 
वीजरक्षा BCAA सहायता नहीं raat! 
अच्छे कुलक. जो ATUT सतीत्व की मर्यादा 
को समभते हों और. सतीत्वधर्म के चैज्ञानिक- 
रहस्य को मानते दों और अपनी stars पचं 
माताओं को एवित वनाये रखना चाहते हों, 





उनको उचित है कि आपद्धमं के अनुसार शाख्रोक्त 


वाहान-प्रथा को gear के साथ ब्यवहार में 
art | चाहे कन्या को युवती वनाकर अधिक 
उमर मे विवाह क्यों न किया जाय, चाहे कानून 
के द्वारा चे aqin छोड़ने के क्यों न Raw 
किये जाय, परन्तु: चे स्वधमं रक्षाके लिये qq- 
Q 
पूवक अपनी कन्या के रजस्यला होनेके पंहले 
किसी योग्यवर का देखकर उसके साथ aqta 
INR अनुसार कन्यादान की रसम पूरी कर 
दिया करे, विवाह चाहे विलम्ब से क्यों न 


` 





` यतं शिथिल दोगयी है । 


हिन्दी संस्करणं 


"से भाती चर ओर भावी ax दोनों झा 
चित्त सुरक्षित तथा लच्य स्थिर घो जायगा | 
ओर ami की कामसूलक wager रुक 
जाँयगी। दूसरी ओर हमारी कन्यायं अपने 
स्वाभाविक सखतीत्वसंस्कारको पवित्र रखनेमे 
समथ होंगी। इसी प्रकार निरंकुश लोकमत के 
द्वारा और कानूनके. अत्याचार दारो जगतकी 
आदि शुरु आयंजाति जिन-जिन चर्णा्रमधमे- 
विरुद्ध आचारों के विषय में बलपूर्वक विवश की 
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जाय, उससे Krad gina नहीं लानी चांहिये। 
हम जगत्‌ के आदि गुरु हैं, इस समय बीमार 
हाकर दुबल हो गये हैं, ऐसा समझकर fare 
के पवित्र करनेवाले अपने संस्कारों को भूलना 
नहीं चाहिये। दूसरी ओर यह घोर आपत्काल 

र आत्मरक्षा करनी आवश्यक हे ऐसा समभ 
कर. शास्त्र तथा Aa से परामश लेकर 


आपद्धमं पालन करना सबका आवश्यक 
RUST है । ae 


Sa a स प GEC 
. 


संघशक्ति और ग्रामसंघटन । 


binici जा जाति खफलता प्राप्त करना 
चाहता ह उसकी HAA तथा व्यचस्थाका 
कायं पहले aati से शरू होना चाहिये। 
हिन्दुसंस्कति के अनुसार ब्राह्मणांकी रक्षासे 
हिन्दु जातिकी रक्षा होती है, ऐसा निश्चित 
किया गया है। प्राचीन नवीन खव धर्माचार्य 
इसमे पकमत हैं। दूसरी ओर Regana 
की वतमान अवस्था के अनुसार साधुओं का 


: प्रश्न भी जटिल हा गया है। इस समय y- 


आ की संख्या में बहुत बृद्धि हुई हे आर उनका 
प्रभाव भी समाज से कम नहीं है। इस कारण 


. सामाजिक संघशक्ति के पक्षपातियों et सब से 


पहले ब्राह्मणों की सुरक्षा, arate संस्कारों द्वारा 


उनके धम की उन्नति और योग्य-व्यक्तिके gt- 


स्कार ओर 
प्रत्येक आम ओर जनपदमें, HY जातिके अभ्यु- 
द्यके लिये सबसे पहले ध्यान देना उचित है 
और साधुओंके विषयम भी योग्यता देखकर उनका 
सम्मान करना उचित है। avast का तिरस्कार 
चर सच्चे साधुओं का सम्मान करने की ओर भी 
ग्रहस्थोंका भ्यान देना उचित है। . | 

í ग्ामोंमे अच तक विभिन्न जातियों की 
पचायत सुरक्षित हे, Raa उश्च जातियोंकी पंचा- 
ग्रास संघरन में ध्यान 


+ 


अयोग्य व्यक्तिके तिरस्कार दवारा 


रखना चाहिये कि, जाति पंचायत नष्ट न हे! 


"सकं | क्योंकि safe शक्तिसे ही aas शक्ति 


का संग्रह हाता = | | 


a चाहे किसी श्रेणीकी शिक्षा caret हा जिसमें - 


धामिक शिक्षा द्वारा चरित्र गठन की व्यवस्था 
नहीं है, aa शिक्षा प्रणाली असस्पूणं है। अतः 
धर्मेशिक्षा बालक-वालिकाओंको' बाल्यावस्थासे ही 
दीजाय और स्ङूलॉंमें सी इसका प्रबन्ध किया 
जाय, तभी कल्याण at सकता है। इन सब 
Saat ओर शिक्षाके सम्बन्धम आ परामश : 
की आवश्यकता होगी, वह आ भारतधमे सहा- 


` मणडल प्रधान कार्यालय, काशी, को लिखने से 


पूणे हा सकेगी और शिक्षा के लिये जा पुस्तक | 
पुस्तिकाणं आवश्यक हो, उनकी भी पूति को 
जायगी। आनन्दको बात है कि इस समय सब 


हुईं है और गघनेमेएड भी यह्दी चाइतो है | किसी 


किसी प्रान्त में गवर्नमेएटकी ओर से उद्योग सी 
प्रारम्भ हो गया है। अतः भारतके सब प्रास्तों 


के aaa सविनय प्रार्थना है कि; चे 


. गवर्नमेरट के इस शुभ कायमें सहाजुभूति रखकर | 


अपने अपने ग्रामो ओर जतपदोंमें अपने अपने 


देशकाल-पात्राइसार इस सुझवसर पर UT 
बांधने और उष्यवस्था करने का इढ़ निश्चय कर 


\ - oe 
x 
= 


> ~ है 


iqa” 


Pod 
x 


` e vfs 
~ $ 


नेताओं की इष्टि आमसंघटनकी ओर आकृष्ट 


ss 


SRT EV 
$ rd sb 
ye qi 

Y Hy 

CTRL Vd D 









३ २८ r सूयोदये > । 8 `... 


ल और जिससे हिन्दुसंस्कति और सनातन धर्म 
में वाधा न हो ओर सब संघशक्ति दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती जाय, पेसा प्रयत्न करें। यह gg निश्चय 
tea कि, सनातन-घमे-सर्चजीवहितकारी और 
त्रिकाल सुरक्षित है। दैवीराज्य इसका सहा- 
यक है, इंस gua कार्यमें यदि कोई वाधा 
उपस्थित हा, ता देवजगत्से उसे सहायता 
अवश्य प्राप्त होगी | 


जहाँ ग्रोम संघटनकी व्यंचस्था हो, वहाँ ” 
पक egaat या खनातनधर्म-सभा स्थापित 
कर देनी चाहिये। सात व्यक्तियोंके सम्मिलित 
होने से ही ऐसी सभा स्थापित हे! सकती है । 
उस सभाको श्रौमारतधमंमहामण्डल यथायोग्य 
सहायता पहुँचाने के लिये प्रस्तुत रहेगा और 
जिन पुस्तक-पुस्तिकाओंकी आवश्यकता होगी, 
चिना मूल्य देता रहेगा । 


© एन? See छम्य, चट 


साम्प्रदाथिकता ओर सुधारवाद्‌ से आत्मरक्षा 


श्रीमहमण्डल उपदेशक महाविद्यालय में प्रायः 


' विद्वानगण ओर बाहर के आए हुप ANGT 


विशेष-विशेष जिशासाके Ra A आकर प्रश्न 
किया करते हे । इन प्रक्षां के उत्तर उपदेशकमहा- 
विद्यालय के विद्वानगण तथा उपस्थित agga 
दिया करते हैं ।:खास-खास शंका होने पर उसका 
समाधान विज्ञ महात्मागण भी किया करते हैं। 
ऐसे शंका-समाधान प्रश्नेतत्तर रूप से किया 
जाता हे। 
_ प्रश्र-भारतखणड का इख समय जैसा वाता- 
घरण हे, उसके अनुसार धर्मोन्नति का मागं कैसा 
होना चाहिये ? साम्प्रदायिक घमंप्रचारसे जैसा 
मुगल साम्राज्य में प्रजा का लाभ हुआ है, Far 
इस समय हो सकता है या नहीं ? 
उत्तर-सनातनधम श्रीभगवान की तरह 
SAMIR और संजीव हितकारी है। पूज्यपाद 


' सहर्षियोंका आविर्भाव जब तक भारतखएड में 


बना रहा, तब तक धमे के नाम से साम्प्रदायिक 
मतभेद और परस्पर में विरोध का नाम भी इस 
घर्मभूमि में नहीं था। सनातनधम की atd- 
भोमिकता तथा साधारण घम की महिमा सव 
लॉंग समभते थे ओर अपने अपने विशेष धम के 


अधिकार के अनुसार. सव लोग पूज्यपाद AR- | 
. चिया की आशा मानकर चलते थे। प्रजा घर्णा- 


श्रमरूपी सामाजिक agar खस्पूणां अधीन 


होकर चलती थी। धमंशाख् के रूप मे कानून 


बनाने का काम निकालदशी पूज्यपाद महषियों 
के ही हाथ में था। राजागण केवल उस कानून | 
के! कार्यान्वित करते थे। महदषिगण. या घ्राह्मणगण 


Rendi, निलोभी, धन ओर पश्वय-त्यागां, 


केवल तंपःस्वाध्याय निरत होते थे। अतः 
कानून बनाने में उन से AR गलती की सम्भावना 
नहीं हाती थी। इस कारण उस समय सनातन- 
afaat के समाज-विश्ान (Socology) और 
सामाजिक agat ओर घामिक agat (Social- 
organisation) में कोई भी वाघा नहीं पड़ती थी 
और इसी कारण से घम में साम्प्रदायिक मतभेद 
और विरोध के भी होने की सम्भावना नहीं at | 
सामाजिक gat और धामिक-श्ह्ललः सब 
निःस्वार्थ ्रतधारी, जगत्तहित से दत, तपः स्वा- 
ध्याय निरत एकमात्र बाह्ाणां के डार! सञ्चालित 
दाती थी। तदनन्तर पुज्यपाद महर्षियों के तिरो- 
भाव हो जाने पर भारतद्वीप का वातावरण कुछ 
और ही हा गया, उस समय अन्य अनायंधमां ओर | 
साम्प्रदायिक धर्मो की सृष्टि दाने लगी । इसी समय ' _ 


में बोद्धधम, जैनघमं और तदनन्तर शैव, वैष्णव, 


शाक्त आदि के नाना साम्प्रदायिक आचाय प्रकट 
हुए । भर तदनन्तर अनेक eat का आधिभांच - 





हिन्दी dency 


भी भारतखरड में at al रहा। सुगलसाप्नाज्य 
के अन्त तक इन धमसम्प्रदायो ने और धम पन्थे 
ने अपन्ञा-अपना अलग-अलग एक Wea Tarlac 


., सामाजिकता और धामिकता की यथासम्भव 


रक्षा की थी। अव इस समय भारतद्वीप का 
वातावरण कुछ और है ओर जगत की दशा भी 
कुछ और है। अतः इस समय सास्प्रदायिकधमं 
और पन्थी धर्मा से अधिकं लाभ A की 
सम्भावना नहीं el इस समय Tie, तप, यज्ञ 
आदि साधारण धमे के साधन मारग और सब- 
व्यापक सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ में सत्र के पितृ- 
भाव की स्थापना हा सकती हे । ऐसी धारणा 
और agama में आतृभाव की अभिबृद्धि होने 
से जगत का RAW हो सकता है | साधारणधघमे 
में सब का अधिकार हे, क्योंकि वह aaa- 
हितकारी है। प्रवृत्तिधम, Haran, नारीधर्म 
पुरुषधर्म आदि विशेष धमं विशेष-विशेष अधि- 
कारियों के लिये हितकारी हैं और ऐसे विशेषधमं 
के अधिकारी भी MTA के अनुसार देश काल 
और पात्र का विचार करके अपने-अपने धमं की 
रक्षा कर सकते S| इस प्रकार से उदारतापूणं 
घमेनीति के अवलम्बन करने से ओर साम्म्रदा- 


, यिकता को गोण कर देने से उत्तम फल मिल 


हे 


सकता हे। साथही साथ यह ध्यान रखना 
उचित है कि सचातनधमे सनातन और वेद 
wan होने से अपरिवतेनीय है। यदि देश, 
काल और पात्र के दबाव से कुछ Tada 
करनेकी आवश्यकता ST, तो आपद्धमंके अनुसार 


है! सकता है। शाखो ये हवी व्यवस्था | 


चारों बशो के एकाकार से लाभ या हानि | 


प्रश्न -चतेमान समय में सामाजिक WAT 
के बहुत दुबल हा जाने से aaa की gal 
भी दुबल Bt गई है। अनेक जातियाँ अलग- 
अलग बन गयी हैं। एक घणंमे अनेक अलग- 
अलग जातियाँ बनकर सामाजिक शएंखला को 


gia कर रखा है। दूसरी ओर रज़ोचीये को 


a 
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शुद्धि ही aqua की भित्ति है। अतः इस समय 





, जे नाना ay ओर श्रेणियाँ को मिला कर चारों 


aqi की शक्ति बढ़ाने की चेषा हो रही है, यह 
कहाँ तक हितकारी हे ? | 
उन्तर-वणंधमं-विजञान को पहले समझकर 
तब इस शंका का समाधान करना उचित है । 
वणंधर्म की सूल भित्ति carla की शुद्धि है। 
पशुज्ञाति की शुद्धि में भी जव रजात्रीयं की शुद्धि 
को ही मुख्य माना जाता है, जैसे कि अरवी 
घोड़े को नखल की शुद्धि ओर काठियावाड़ के 
गो जोति की. नसल और नागोरी गौ जाति की 
नसल, इस प्रकार से विशेष-विशेष प्रामाणिक 
पशुजाति की नसल ठीक रखने के लिप, उसके 
प्राचीन रज और प्राचीन वीये की धारा को ठीक 
रखना होता है; उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति- 
शोल, त्रिलोक को. पवित्र करनेवाली, ऋषि, 
देवता और पितरों की कृपापात्र इस आयजाति 
की शुद्धि की रक्षा के लिए भी सब से पहले उसके 
Catala की रक्षा करना परम आवश्यक है। 
अब वत्तमान तमय में देखा जाता है कि क्षत्रिय: | 


जाति.और वैश्य जाति इन - दोनों में at मयादा . 


की कुछ कुछ शटंखला है। जैसा कि-भूमि और 
राजा के सम्बन्ध से क्षत्रिय जाति के चेता जहा- 


तहाँ दिखाई पड़ते हैं, भूमि और धन आदि 


ऐश्वयों के कारण उनका वंश गोरव भी बना 
रहता है और क्षत्रिय नामधारी अच्छी-बुरी सब _ 
जातियाँ, आपस में मिलकर रजावीयं के fire 

भी रही हैं, सो यह वेग रोका नहीं जा सकता है। 
इसी गकार वैश्य जाति में सी कहीं-कहीं परस्परा 
घे मिलने की Ser देखी जाती है। ताचा i भेणी 
की शू द्रजाति में यह चेष्ठा नहों दिखाई देती है। 
अपना अखग-अलग अस्तित्व रखना चाहते हैं। | 
अब राह्मण जाति की नानाश्षेणियों में ऐसा 


बायुमण्डल पैदा किया जाता है कि-सब sit | 


के maqaq आएस में वैवाहिक सम्बन्ध करने 
लगे | दूसरी ओर नाना श्रेणी को अन्य जातिया | 
घ्राण बनने को कोशिश कर रही हें। जैस | 
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कि-शद्र की जातियों में नाई, सुतार, सुनार 
आदि की कुछ जातिया अपने को ब्राह्मण कहने 


लंगो हैं । केई-केई वैशय जाति भी तथा केाई-. 


कोई अनुलामज जाति भी ब्राह्मण बनने लगी हैं | 
दशा में यदि ब्राह्मण का नाम होते ही सव 
जातियों रजावीयं मिलाने लगें ते कुछ दिनों के 
बाद शुद्ध रजावीयं का ब्राह्मण मिलना कठिन 
7 हा जायगा ओर ब्राह्मणजाति के भ्रष्ट हाने से अन्य 
सवः चण भ्रष्ट हे! जायँगे। क्योंकि चर्णाथम में 
ब्राह्मण की प्रधानता हे। अतः रोडी झा सम्वन्ध 
भले ही शिथिल हा जाय ते आपद्धम के अनुसार 
विशेष हानि नहीं हे; परन्तु वेडी के सम्बन्ध के 
| विचार से अर्थात्‌ citrate की शुद्धि के विचार 
: से जहांतक सम्भव a समाज के पूर्व प्रचलित 
नियम के अनुसार अपने-अपने अलण-अलग गोल 
में दी शादी विवाह होना हितकर होगा ओर 

रजाबीय की शुद्धि बनी रहेगी । 


| `  देवमन्दिर प्रवेश में ma की संपति | 

| प्रक्ष-देवमन्दिर प्रवेश में सव छोडी बड़ी 
जाति का समान अधितरार है, ऐसा घायुमंडल 
अव उत्पन्न किया जा रहा हे, इस विषय में शाख 
का यथाथ रहस्य क्या है ? = 
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की पूजा नहीं हाती है। वैदिक विज्ञान के 
AGM सवव्यापक दैवी सत्ता की दैदी पीठ मे 
पूजा किया करते हैं। दिव्य देश के पीठ कहते 
। हैं। प्राणमय कोप के सर्वव्यापक होने से मन 
और प्राण की सहायता से जो प्राण का आवक्ती- 
रूपी देवी सत्ता के प्रकाशित होने का द्व्यिदेश 
उत्पन्न किया जाता है, उसी को पीठ कहते हैं। 
पीठ मे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ और ऋषि, देवता 
` ओर पितु आदि नाना विभूतियों की पूजा हुआ 
करती हैँ. । जल, झि, तीर्थ, सूत्ति, पट, 
= स्थरिडल, शालिग्राम-शिला आदि नित्य यन्त्र 
ओर श्रीयन्त्र safe भावयन्ध और यन्त्रपुष्प 
आदिमं हम देवी सत्ता का पूजन किया करते 
द. जैसे Rages. मतच्या मे और विशेष. 
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उत्तर सनातनधमे के अनुसार जड़ पदार्थ . 


सूयो 


विशेष सञुप्यजाति मे अलग-अलग 

से उनका अस्तित्व वना रहता है, यैसे ही विशेष- 
विशेष पीठ में भी उसकी उत्पत्ति के समय जैसे 
संस्कार डाले गये हैं, वे बने रहते Fi यही 
कारण है कि--शूद्रजाति के द्वारा प्र तिप्ठित देचता 
के ब्राह्मण जाति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, 
ऐसी mamat है। सनातनधर्मी यह मानते 
हैं कि seta पीठ में एक पीठासिमानी देवता या 
देवी रहती Fl संस्कार विरुद्ध काय हाने से 
जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्लेश होता है, वैसे 
ही पीठशाक्ति भी फ्लेशित होकर नष्ट हे! जाती 
है। अनः ज्ञिस पीठ में पूजा और दर्शन की 


जैसी रीति चली आई Bt, उसका नाश नहीं होना. 


चाहिए । हाँ, नये पीठ उत्पंच करने के समय 
नयी रीति चलायी जा सकतो है। मन्त्रःशाख 
का यही रहस्य È I 


मन्दिर प्रवेश कानून Sle TACT | 

प्रक्ष-आजकल कानून के जरिये से मन्दिरों 
में सबका प्रवेशा जारी कराकर शुद्धाशुद्धविवेक 
का लोप कराया जा रहा है. .उसका फल क्या 
होगा और इस विपत्ति से det पीठो की रक्षा 
'का उपाय क्या है ? 

उत्तर दैबी जगत सत्य है ओर Sat जगत 
का प्रभाव महान्‌ है। दूसरी ओर दैवी पीठ की 
शक्ति भी न्यूनाधिक हे! जाया करती है और दैवी 
जगत से भनुष्य का सम्बन्ध देश, काल और पात्र 
के प्रभाव से घडता चढता भी रहता है। इस 
GIy देवी पीठ का रहस्य न जानकर और देवी 
जगत की उपेक्षा दिवाकर, जा राजा अथवा जो 
राजसत्त। मनमाने अशास्त्रीय कार्य करेगी, उस 
पर देवी कोप हाना सम्भव है। दैची Mat की 
पवित्रता नष्ट हानेपर उसमें से Sai सत्ता भी 


`A 


नष्ठ हा जायगी ओर देवी जगत की कृपा ngat 
को मिलनी कम हो जायगी । इस झनाचार का ` 


TAT फल यही कह जा.खकता है। काल धर्म 
के आक्रमण se से वचन! कठिन है। दैबी. जगत 
qami fray रणनेधाले ब्यक्ति को देवी सहायता 
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[स्कार रहने 
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हिन्दी संस्करण 
कर पीठ की दैवी सत्ता की मर्यादा की रक्षां यथा 


ITS 


T अवश्य मिला करतो है। जैले मनुष्य carat 


ध्यान आदि से शुद्ध होता हे, A ही शास्र 
विधि से देवी dis भी शुद्ध किये जा सकते हैं । 
जहाँ अन्य उपाय wet है 
पीठ की प्राचीन मर्यादा के विरुद्ध अशुद्धता 
पैदा की जाती है, चहा GS उपासक पुजारीगण 
समय का नियम Nant विशेष समय मे पीठ 
की शुद्धि सम्पादन करके पूजा किया करें । 


उतनी देर तक शाख मर्यादा ठीक रखी AT 


जैसे अश्निदाह. युद्ध और मेला आदि में gaga 
विवेक न रखने की भी आज्ञा है और Fat. कायो 
ओर पितृक[य आदि के समय शुद्धाशुद्ध चिवेक 
रखना ही पड़ता है, उसी प्रकार काल का विभाग 
कर के ANST के उपासकगण MIZA समभ- 


समय कर सकते -हें। कालप्रम ग्रसित राज- 
आज्ञा पालन का समय अलग रहे और पुनः 


ओर वल-पूचंक अभिषेक आदि कराकर पीठ की पूजा पद्धति का 


समय आपद्धम के AJAN अलग रखा जा 
सकता है | ओर व्यक्तिगत देवमन्दिरों में जहाँ 
राज-आश्ञा का अत्याचार न हो सके वहां की 
शास्रीय मयादा ता अक्षुण्य रखी जा सकती है । : 
इसके अतिरिक्त मर्यादा को बचाने के लिये और 
अस्पृश्य जाति पर कृपा करने के लिये नये देव- 
मन्दिर स्थापित किये जा सकते हैं, जिनमें 
शुद्धाशुद्ध AAR का संस्कार आर्म से हो 
शिथिल कर दिया जा सकता R.I 


भारतके प्रमुख ख्री-पुरुषोंके हिन्दूकोड सम्बन्धी विचार । | 
भारतीय विधान सम्मेलन के अध्यक्ष उदार- विचार किया है पर आम्रतोर से पुरुषां और 
हृदय धार्मिक प्रचर डाक्टर राजेन्द्रपसाद ने ख्तरियोका उसका पता हा नहाँ हे । 


` मद्राखमे भारतीय महिला असोसियेशन द्वारा प्रदत्त 


मानपत्र के उत्तर में अपने भाषण में कहा--“मैं 
चाहता हूँ कि fears विल स्थगित कर दिया 
जाय । मैं प्राचीन परम्परां में घेर विश्वास 
रखनेवाला सनातनी विचार का पुरुष हूँ। भले 
ही आपमें से कुछको मेरे विचार प्रतिक्रियावादी 
जान पड़े। महात्माजी का यही उपदेश रहा हे 
कि झूठी रंगवाजी में न बहककर दुनिया में काम 
वैसे ही करना चाहिये जैसा अपने में अनुभव 
ओर विचार करते है।। में इस दशा में बिलका 
समर्थन नहीं कर सकता। fae गुण ओर 


अवगुणांकी अपेक्षा मुझे पेसा निणंय अन्य कारणों 


से भी करना पड़ा है। विधान बनानेवाले सम्मेलन 
को देशाने यह अधिकार wat दिया हे कि चहद 
कोड पास करे । 
” अप जनताको पता ही नहीं | 
आपने. कहा-यद्यपि हिदुकेडपर अनेक 
महिला संस्थाओं और सीमित dean aaa 


मुझे! विश्वास है कि मेरी धर्मपत्नीका, जिसे 


में भारत की HSC धमंवादी महिलाका प्रतिनि- >> z 


चि stata हूँ यदि AER SIE समभायी 
जायं तो वह कदापि न मानेगो। | 

हमें केवल सुधारवादियांके विचारको ध्यानः 
में नहीं लेना है, वरन्‌ उन लेगांका भी ध्यान 


करना है जो वैसी प्रगतिले gee | जा असेम्बलों. | 


उदुदेश्यतः उसी काम के लिए न चुनी गयी हो 
वह ऐसे आकस्मिक ओर भीषण विपत्तिसूलक 
परिवर्तन होनेवाला कानून नहीं वना सकती 
यह प्रशन किये जानेपर कि आप विल के विरोधी 
हैं या उसे स्थगित मात्र कराना चोहते हैं, डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद्‌ ने कहा-में स्थगित मात्र कराना 
चाहता हूँ। चतंमान असेस्वलीको उसे पास न 
करना चाहियेश। ` ` J Fo 
महिला असे। सियेनने अपने मौनपत्रम के 
मागमें उत्पन्न विरोधपर चिता प्रगटकर मांग को. | 
कि महिलाओं सम्बन्धी सब बातोपर सरकार | 
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संगठित महिला-संस्थाओं की हो आवाजको 
महत्व दे। 





फोड पास करना अवेध | 

avail हिज्हाईनेस देवास-नरेश (बड़ी 
पांती) की सुयोग्य पुजी ओर अखिल भारतीय. 
महिला संत्र की AGA AA राजकुमारी प्रभावती 
राजेने अपने AAR भाषणें कहा--धम aca 





सूर्योदय 
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राज्य की व्यवस्थापक सभाको हेसियतसे विधान 
सम्मेलन हिन्दू fare ओर उत्तराधिकारके 
प्रश्नपर कानून नहीं वना सकती, कारण चह 
धार्मिक मामला है। कोड केवल उन सुट्टीभर 
सुधारवादी. fas महिलाओं का अभिमत है 
जो! वास्तविक. भारतीय भहिला जगत्‌ का 
प्रतिनिधित्व नहीं करतीं | 


J 
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बिहार कांसिलमें हिन्दूकोड विरोधी प्रस्ताव | 


agì प्रसन्नता की वात हे कि विहार प्रान्तीय 
सरकार मे हिन्दुकाड के विरुद्ध प्रस्ताव STEAN- 
[पत हुआ है। जिसके लिये विहार सरकार हिन्दू- 
मात्र के घन्यवादाह है। इसके सम्बन्ध में जो 
विवरण प्रकाशित हुआ है वह नीचे दिया जाता है | 

२२ अप्रेलको विहार कोंसिलमें एक गेरसर- 
कारी प्रस्ताव ३ संशाधनें संहित पेश gare t 
जिसके द्वारा प्रान्तीय सरकारसे सिफारिश की 
गयी है कि वह भारत सरकारको .शीघ सूचित 
करे कि वह “हिन्दू कोड fra’ पर विचार तव 
तक स्थगित रखे जवतक नये शासन विधानके 
अनुसार निर्वाचन न हा जाय। विरोधी दलके 
नेता विद्यारल् कुमार गंगानन्दरसिह प्राइवेट QR- 
उरी महाराजाधिराज दरभंगा ओर कोसिलके 
विशिष्ट सदस्य ने कहा कि भावीनिवाचन इसी 
बिलके प्रश्‍न पर हाना चाहिये | 

कुमार गंगानन्द सिंहमहोदयने, प्रस्तावका- 
समर्थन किया, एक संशोधन उपस्थित करते हुए 
भारतीय संब सरकारके स्थान पर, भारत 


सरकारं रखने की भाग की । उन्होंने वताया कि 
संघ सरकार अभी संघाटित भी नहीं हुई है। 


आज नयी HA जो सरकार काम कर रही है 


चद्द भारत सरकार है। यह संशोधन स्वीकृत हा . 


Tat! प्रस्तावक सम्वन्धमे विद्यार कुमार 
गंगानन्द्‌ सिंह ने कहा.कि इसका चेत्र सीमित है । 


इसके अनुखार प्रान्तीय सरकार से सिफारिस की 


गयी हे कि भारत खरकारसे कहे कि जब तक नया 
विधान चालु नहीं दाता तवतक हिन्दू कोड विल 
पर विचार स्थगित रहे। यह विल aga चिवादः 
ग्रस्त है।, इस विलके arma में तीन विचार- 
amie हैं। पथम विचार-घारावाले लोग 
fram स्वीङतिमे तनिकभी देर लगाना नहीँ 
चाहते | दूसरी विचारधारावाले' लोगों का 
कहना है कि इससे हिन्दूसमाजञका सर्वनाश हे! 
जायगा | तीसरी विचारधारावाले AT हिन्दू 
समाजमे Wall अवश्य चाहते È पर बिल 
जितनी दूरतक खुधांर चाहता हे उतनी दूरतक 
चे जाना नहीं चाहते। प्रथम विचार धारावाले 
लोग विदेशी वातावरणमें पलेहुए हैं ओर उन्हे 
विदेशी सभ्यता-संस्झतिसेही प्रेरणा मिलती 2 | 
दूसरी काटिके लोग वे È जा प्राचीन हिन्दू परम्परा 
ओर सभ्यतासंस्कृतिके पश्षपाती हैं। इस श्रेणीके 
लेगी संख्या अत्यधिक हे । असंख्य मूक जनता 
भी इस थेणी में है। तृतीय श्रेणीके लोग शिक्षित 
at अवश्य हैं, पर Gee विचार चाले नहीं है | 
जिस जनंताके लिये fra वननेवाला है उसके | 
विचारोंका आदर करना आवश्यक हे। नये 
शासन विधानके अनुसार जो आगाम्री निर्वाचन 
होगा चह इसी fran आधार पर हाना चाहिये। | 
समभे नहीं आता कि सुधारवादियोॉके आक्रमण | 
का लक्ष्य हिन्दूसमाजही क्यों ce | यह नीति | 
अच्छी नहीं है इस प्रकार कुछ दिन बाद मुसलिम, 





saanaeesenenmes | 


oD “25% 


X? 


हिन्दी संस्करण 
इसाई पारसी आदिके भी कानूनमे परिवतन्न. 


होने लगगे | यदि हम हिन्द कोड समिति की 
रिपोड पर विचार करं तो हमें पता लग जायगा 
कि जनसत इसके विरोध में है। 

आगे आपने कहा-इसर विलके रवीकृत होने 
पर हिन्दूखमाज fate हो जायगा | चिचाह- 
विच्छेद पगपण पर उएिगोचर होगा। भाई ओर 
GEA घेम नहीं रह जायगा। सम्पत्ति sae 
SHE में वड जायगी । वास्तवमे समाज चिल- 
gg विश्टंखल छो जायगा | चिधानका आधार 


आध्यात्मिकता दै, पर इस प्रस्ताचित बिका | 
आंधार .भोतिकता है । इस. fran विरोधम | 
विधान सम्मेलनके अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद | 
तथा हाइकोटोके विभिन्न न्यायाघीशाके शब्द. 
उद्धत करते हुए कुमार Sead कहा कि सरकार | 
को अधिकार नहीं कि जनमत के विरुद्ध यह | 
चिल स्वीकृत करले | श्रीमहेश्‍्वरम्रसाद नारायण | 


fae, राय ब्रजराजक्ष्ण, श्रीजयदेवप्रसाद, मियां | 


इन्द्र, मियाँ सुवारकअली, श्रीमती सरस्वती देवी 


आदि सदस्य ATA सम्मिलित इण । 


हिन्दूकोडबिळ हिन्दू संस्कतिका घातक है । Es 
तथा सम्वद्ध॑न है। इस संस्कारक द्वारा स्त्री-पुरुष. 


हिन्द कोड चिके सम्वन्धम अखिल भारतीय 


माहिला संघ तथा आय महिला हितकारिणी महा- 


परिपद्क प्रमुख श्रीमती चिद्यादेचीजी महोदयाकी . 


संमति 

प्रस्ताचित हिन्द कोड चिलके विषयमे देशके 
ae वड़े विचारशील व्यक्ति स्त्री, पुरुष दोनों 
ही अनेक दृष्टिकोणसे अपनी अपनी सम्मति 
व्यक्ति कर चुके है । यहाँ केवल धार्मिक दष्टि- 
कोणसे ही उसपर संक्षिप्त विचार किया जायगा | 

हिन्दू-संस्छतिकी अपनो कुछ विशेषता है, 
वही विशेषता उसका प्राण È जैसे बिना प्राणके 


शरीर कुछ ही देरमें asa लग जाता है, और 
सड़कर मिट्टीमे मिल जाता है, AS ही यदि हिन्दू 
संस्कृतिकी ve विशेषता मिरा दी जॉय तो हिन्दू 
जातिका अस्तित्व at fiz. ara, इसमे सन्देह : 
नहीं दै। इसकी चद्द विशेषता यही है कि हिन्दु- 


आके जीवनके प्रत्येक क्रियाकलाप, अआचार- 
व्यवहार आर चेष्टाओक साथ धमका अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है एवं उसकी dig आध्यात्मिकतामे दै । 


यन्यान्य पाश्चात्य देशोकी तरह waa Eat 
drink and be merry “जाओ पीओ, मोज 
करो, इतना ही हमारे. जीचनका SET तथा उद्देश्य 


नहों है । उदाहरणाथ हिन्दुआका विवाह ले 


का साधन नहीं, किन्तु एक प्रधान धार्मिक संस्कार 


हक 


है। उसका लक्ष्य दम्पतीकी आध्यात्मिक उन्नति 


और सन्तानकी sates द्वारा पितरोंकी ahr 


-एक पविचरसूत्रमे सदाक लिये वन्ध जाते fl — 
वैदिक मन्त्रों द्वारा, देवता, अझि, ब्रामण तथा 
उपस्थित वन्छु-चान्घच एवं जन-ससुदायक सामने : 
शरीर, मन, प्राण, सव सदाके लिये ` | 
अपण कर देते Fl इसी कारण यहाँ विचाहःचिच्छेद 


एक दृसरेको 


की कोई कल्पना भी सम्भव नहीं है | इसी संस्कारः 


जानत परम्‌-परागत संरक्ततिक कारण इस महान | 
देशको अनेंक सती देवियोने पचित्र किया eats ओर. - 


आज भी किया करती [ नाम 
दिन्दू-समाज अपनेको गोरवान्तित और पविन्न 


समता है | यहाँकी आय ललनाय एक पुरुषको 


एक ही वार कचल इसी जन्मके लिये नहीं किन्तु 
अगले जन्म तथा परलोक तकक लिये एक ही 


चार पतिस्वरूपसे वरन करती हैं, अत पव वे a 
आयदेचियाँ विवाहविच्छेद (तलाक) अथवा 
चिधवाविवाइकी बात स्वप्तमे भी कभी. सोच नहीं ' 


सकती है. और ऐसी वातोको सुनना अपना 


अपमान समझती है। आज कल जो स्त्रियां पसी _ 
चात Haat तेथा इसके लिये आन्दोलन करती दै, 
वे अनायं-संस्कृतिसे पालीपोसी अचायस्त्रियाँं - - 
हैं। इनकी संख्या कोटिःकोटि - आयन्देवियोंकी | 


तुलनामे अत्यन्त ही 
जिये। यहाँ चिचाइ केचल इन्द्रियोके सुखभोगः : हक 


इसी प्रकारं front उत्तराधिकार तथा 


सम्पत्तिमे अधिकारका. विचार भी चमके. 3 है 
सम्बन्धसे ही किया गया है। हिन्दुजाति पर 
लोकम विश्वास करती है, सुत्युके बाद आत्मा- 
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का लोकान्तरगमन तथा चहाँ. सृतात्माके दःखं 
सुखका भोग आदि हमारे शारत्रोसे सिद्ध है। 
अतः शाद्व-तपंण आदिके द्वारा . सृतात्माको 
शान्ति-जुख WAAR जो अधिकारी होते है, 
उन्हींको AAA द्वारा अधिकृत सम्पत्तिमें अघि- 
कार शारत्रकारोने दिया है जिनको उसके ws 
_ तपंणका अधिकार नहीं है उनको सम्पत्तिमे भी 
अधिकार नहीं है। इसी सिद्धान्तके अजुसार 
कन्याका पिताकी सम्पत्ति मे अधिकार नहीं है, 
क्याकि कन्या विवांह होजाने पर अन्य- 


गोतरमे चली जाती है, इस कारण उसको 
पिता-माताका थाद्ध-पिण्डदानादिमें अधिकार 
नहीं रहता है । हिन्दूसंस्छतिमे परलोकगत 
आत्माकी शान्ति तथा satan लिये wre 
तर्पणका विशेष महत्त्व हैं। अजु नने गीतामे कहा 
ही दैः | 
` संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्तिपितरो ह्येपां लु्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
अर्थात्‌ HAA उत्पन्न सङ्कर प्रजा कुल नाशको 


के नरकका ही कारण बनती दै। इनके पितर 


aeaa आदि फ्रियाआंके लुप्त हो जानेसे 
पतित हो जाते हैं। : 
श्राद्धादिपित॒काय में केवल स्वगोत्रचालोका ही 
अधिकार माना गया है। दत्तक पुत्रके विषय में 
भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। जैसा 
पहले कहा गया है, कि हिन्दुओंके जीवनके प्रत्येक 
mah साथ धर्मका सम्बन्ध दवै उनमें चिचाइ: 
आर सत्यु इनका प्रभाव बहुत व्यापक ARS 
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केन्द्रीय घारासभामं चिचाराधीन है, उसमें 
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झसयर्राविवाह, स्वगोत्रविवाह, विधवाधियांद 
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save चिच्छेद (तलाक) कन्याका पिताकी enq- 
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पास हो गया तो Ramet पंचिञता नष्ट हो 
जायगी, चरणंसंकरी सन्तान उत्पन्न होगी। 
पितरोका धाद-तपंण आदि wae हो जायगा | 
र हमारी सभी प्राचीन HAUT, HATA ` : 
जातिधम, सब नए ए हो जायेंगे। अब तक | 
जो हिन्दू SAHA ग्रहस्थजीवद की पविज्ञता, 
ओर सुख शान्ति, तथा gear अली ar 
रही दै, सभी we हो जायेगी । इस रकार हिन्दू | 
समाज ओर दिन्दू संस्छतिका अस्तित्व ही मिरा 
देने का यह उद्योग हो रहा है! 3 
हिन्दू धर्म पर पहले भी बड़ी-चड़ी विपत्तियाँ 
ओर संकट आये हैं. किन्तु द्विन्दुओने घाणोंकी | 
वाजी लगाकर उसका सामना किया, बड़ेसे ast 
संग्राम किया, asa ast वलिदान किया परन्तु 
अपने प्राणोसे प्रिय wat एवं संस्कृतिको as नहीं | 
होने दिया। वही हिन्दूधम आज पुनः संकटमे | 
है। हिन्दू कोड विल हिन्दूधम॑ तथा हिन्दू संस्ङ- 
तिके नाशके लिये केन्द्रीय धारा-सभामे चिचारा- 
धीन है | अतः प्रत्येक हिन्दू नर-नारीको प्राणपन . 
से इसका तव तक विरोध करते रहना चाहिये, 
जब तक खरकार इसे वापस न ले ले। 
विचार की वात है कि केवळ हिन्दृके लिये _ 
. ही यह कोड बिल क्यों बनाया जा रहा है, सुस- | 
लमानांके लिये क्‍यों नहीं ? इसलिये कि सरकार 
जानती है कि मुसलमान संगठित हैं, उनके धर्ममे 
हस्तक्षेप करने से चे अविलम्व लड़ने मरनेको 
तैयार हो जायें गे! इस कारण सरकार उनके TA- | 
'में हस्तक्षेप करनेका साहस नहीं करती | हिन्दू | 
जिनकी संख्या ३० करोड़ है उन्हींके लिये विल _ 
TUM जा रहा है। इसलिये कि वे असंगठित | 
ओर अज्ञानमें पड़े है, उनको पता भी नहीं है, किं | 
उन पर कौन सी चिपत्ति ढाही जा रही है। अतः | 
हम हिन्दुको अपना अस्तित्व संसारमें बनाये 
रहना दै, यदिं इमे अपने पूर्वजोंके गौरव और 
संश्कृतिकी रक्षा करनी है, यदि संसारके सामने 
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करना Alea ओर सरकारको घिचश' करना 
चाहिये कि वह हिन्दू कोड जैसा हिन्दू संस्कृति 
तथा हिन्दू मे घातक विल यनानेका Sate 
कस! TAT | 

इस fare कोडविलका प्रस्ताव निरिश शासन 
के ससय हुआ था। अग्रेजोने भेदनीतिक सह!रे 
ही इतने दिनो तक इस देश पर शासन किया। 
इन्होने eggan लड़ाया, सवबणहिन्दूं 
ओर अच्त्यज् को लड़ा कर हिन्दुओं को ही छिन्न 
at कर SAA वनाया। इतनेसे भी उन 


सन्तोष नहीं हुआ, अतः उन्होंने हिन्दू संस्कृति, . 


न्ढू धमं तथा हमारी प्राचीनपरश्पराको नष्ट 
WZ करने, पति-पत्नी, माता-पुत्र, भाई-वहिन 
आ।द्को पररपरमे लड़ाकर हिन्दू समाजका खव 
नाश करनेके उद श्यसे हिन्दू कोडविल वनानेका 











प्रस्ताव किया at | ईश्वरीय अनुकस्पासे चे अंग्रेज 
शासक इसी यीच मे चले गये और देश स्वतन्त्र 
हुआ। अब देशका शासनसूञ्र महान्‌, व्यक्तियों 


के हाथमे है जिन्होंने देशकी स्वतंतात्रताके 
लिये कठिन तप और त्याग किया था। उनके - 
लिये जनताको वड़ा आद्र और प्रेम भी है। _' 


उचित at यही था कि देशक स्वतंत्र होते ही यह 


प्रस्तावित हिन्दू. कोड चिल रद्‌'कर दिया जाता। ' 


परन्तु बड़े खेद की वात है कि देश व्यापी विरोध 


होते इप भी जनतंत्र कहाने चाली सरकार चमे 
निरपेक्षता की घोषणा करके भी उसे पास करने 


पर तुली हुई है । अतः यह धर्म घाती विल जब 


- तक रद्‌ नहों हो जाय इसका घोर विरोध करते 


ही रहना चाहिये । - | 





अन्नपूर्णापुरीमें अन्नदान बन्द । 
( Mo पं० गोविन्द शास्त्री दुगंवेक्र ) 


वतेमान अभिनव श्वदेशीसरकारके नवविधा- 
नाउुसार कितने ही देशी राज्य प्रान्तोमे मिला 
लिये गये हैँ ओर अनेक राज्योंके छोटे बड़े संघ 
बना दिये गये है। राजाओके व्यक्तिगत अधि- 
कार इससे बहुत ही संकुचित हो गये है और 
उन राज्योकी व्यवश्था लोकतन्त्रके सिंद्वान्ताचु 
सार हुआ करेगी | राजाको व्यक्तिगत खच के 
लिये वार्षिक निश्चित रकम मिला करेगी, उसी 


. पर उनका निर्वाह हुआ करेगा। इस ARNA 


राजन्यगण TERR तरह AAS: अन्धाधुन्ध 
खच नहीं. कर सकेंगे और प्रजासे प्राप्त हुआ धन 
प्रजाके हितमे भी लगा करेगा। परन्तु वास्तविक 
प्रजाका हित किन arate करनेसे हो सकता है, 
इसका निश्चय कोन करेगा ? भगवान चेद्‌ व्यासः 
की आज्ञा है कि, . 

“धमं एवं इतो हन्ति धमो रक्षतिं रक्षितः!” 
भर्थात्‌ AAT आघात करनेसे ही प्रजाका नाश 


होता है और चमकी रक्षा करनेसे ही प्रजाकी 
रक्षा होती है। प्रजांका सच विश्वहित धम रक्षा 
पर ही अवलूम्बित है। परन्तु वतमान राजनी 
तिक सूत्रधार इसका विचार नहीं करते, धमकी 
पूणेरूपसे उपेक्षा . ही नहीं करते, किन्तु इसको 
TUNA वस्तु जानकर इसका तिरस्कार करते 
ओर इसपर आघात भी कर बैठते है। _ 

देखा यह जाता है कि, आय कंस हो जानेसे 
व्ययमे जब काट छाट करनेकी आवश्यकता 
पड़ती है, तव सबसे पहले दानधमंपर ही Hat 
चलायी जाती है। देवसेवामें कमी की जाती या 
वह बन्द ही कर दी जाती है। इससे.घममाग 
रद्ध हो जाता है और इससे सजा प्रजा दोनोका 
अहिंत होता & 

जो दशा भारत की दै, यही संघराज्यामे भी 
होगी | बडुसंख्यक लोग राजनीति 
क्तियौंको अपना. प्रतिनिधि चुनते है. और वे ही 
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 _ अधिकारारूढ़ हो जाने पर लोगोके धमंको कुच- 
y लने लगते S | राजा लोग या भारतके नेता थोड़ी 
' वहुत भोतिक सुविधा कर देनेमे ही प्रजाका 
| हित सममते है, पर उनके शाश्वत हितका विचार 
नहीं करते, यह खेद की वात है। महामण्डलको 
अपना निजका अनुभव दै. कि, इसके धमं कायो 
को चलाने के लिये जिन उदार ओर धार्मिक TT- 
पुंगवां ने वर्पासन देने की लिखित प्रतिज्ञा की थी 
उनमें से अनेक Ata उत्तराधिकारियोने चह 
चन्द कर दी और कितने तो दान की हुई रकम 
ही दवा 

यह दुःखके साथ लिखना पड़ता है कि, इस 
मासके आरस्म से ही सिंधिया सरकारने राज्य 


ee we emo te ee ewe “ता 


RAGS आदि धर्मकाय चन्द्‌ कर दिये दै। खुम- 
सिद्ध वालाजीका अन्नक्षेत्र aes हो गया दै ओर 
श्रीचिश्वनाथजीकी पूजा भी वन्द कर दी गयी दै। 
AA अन्नक्षेत्रका इतिद्दास वड़ा ही मनोरं 
जक ÈI 


वर्तमान नरेशके पितामह शअ्रीजयांजीरांच 
भहाराज बडे दी भगवद्भक्त, गो घ्राह्मण-प्रतिपा 


के ewer -> 
= 


लक और दानशूर महापुरुष थे। भारतके अनेक | 


तीथौम उन्हाने देवालय, धमालय वनवाये आर 
उनका कार्यं चलता रहे, इसका राज्यकी ओरसे 
उत्तम प्रवन्ध कर दिया | उसके लिये अलग रकम 
रख दी थी। एकवांर वे काशी आये, तो उनकी 
इच्छा हुई कि, इख तीर्थ स्थानमें जितने यज्ञोपचीत- 
धारी ब्राह्मण हैं, उनको सो सो रुपया दृक्षिणा 
दी जाय | उस समय काशीमे १० इजार से 
> अधिक तो दृक्षिणी ब्राह्मण थे ओर एतद्देशीय 
> -्राह्मणांकी.संष्या इससे वहुत बड़ी थी। ब्राह्मणों 
> की गणना कर उनको निमन्त्रित किया गया 
आर प्रतिब्राहमण १००) के हिसावसे जितनी 
रकम होती थी, उतनी लेकर चे गंगाजीके घाट 
[ 3 3 | पर वेठ गये। तव पण्डित मण्डलीमें यह विचार 

oStream कि, राजा हमारा अपमान कर रहा है 

5 मू्खोकी पंक्तिमें dat रहा है, इस कारण 


® 





ˆ कीओर से होनेवांला दानधम, अन्न UTAT, 


सूर्योदय 





उसकी दक्षिणा न ली जांय। यदि वह Ratan ” 
योग्य उन्हे पुष्ट दक्षिणा द्‌ ओर सवंसाधारण | 
ASAT साधारण, तो दक्षिणा लेनेमे हानि नहीं 
है। यह वात महाराजसे कही गयी, तो उन्होने. 
उत्तर दिया कि विद्वान may मेरे सर्वथा चन्द 

हैं, पर सवको समान दक्षिणा देनेका जो FH. 
संकल्प किया दै, उसको नहीं यदलूँगा। निदान 
विद्वानोने दक्षिणा लेना स्वीकार नहीं किया । 
महाराज वड़े पंचमे पड़ गये । फिर उन्होने यही 
trae किया कि यह ब्राहणांको दान दी इर रकम 

में लोटडाकर घर नहीं ले जाऊ गा। इससे मेरे 
इष्टदेव वालाजी ( सूयं भगवान्‌) का मन्दिर 
बनवा दिया जाय ओर शेष रकम राज्यम जमा 
रखकर उलकी आयसे एक मुक्तद्वार AAT 
खोळ दिया जाय, जिसमे .ब्राह्मणमात्र भोजन 
किया. करे और. ब्राह्मणेतर पत्त पाया करें। 
इस व्ययस्थाके अनुसार प्रति दिन सहस्नों ब्राह्मण 
भोजन आर एक पेसा दक्षिणा पाते तथा तपः 
स्वाध्यायमे संलझ रहते Al अंधे, छले, अपाहिजों 
का प्रतिपालन होता था ओर देश-देश से विद्यार्थी 
यहाँ आकर LA AAA लाभ उठाते ओर विद्वान ' 
होकर लॉट जाते Al ARTIST ATHY कर 
अन्य कितने ही नरेशोने यहाँ अन्नदान VT देच- 
सथान निर्माण किये ओर काशीएुरी यथार्थ रूपसे | 
AAT नगरी बन गयी। महाराजाके जीचनकाल : 
तक यह व्यवस्था ठीक चलती Tat | उनके पश्चात्‌. 
श्रीमन्त माधव महाराजके जीवन कालतक किसी 
प्रकार चली आर महाराजा जाजेजीवाजीके समय 

में अव वन्द्‌ हो गयी है। माधव महाराजके समयमे 
इतना ही परिचतन हुआ कि ब्राह्मणोंकी संख्या 
निश्चित कर दीं गयी ओर पत्तल ( परोसा ) देना 
चन्द्‌ कर दिया | भोजनमे भी पहले प्रति सप्ताह जो 
मिष्टान्न चनता था, वह बन्द हो गया ओर प्रधान प्रव- _ 
न्यक पहले ब्राह्मण ही रखा जाता था, चह नियम | 
तोड़कर अन्राह्मण मैनेजर रक्खा जाने लगा। अच | 
तो संब काम ठप हो गया है ओर 
अनुकरण. पर ही अन्य राजा रइंसोंने भी यहाकां - 
दानधमे क कर दिया या बन्द ही कर दिया दै 
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हिन्दी संस्करणं 


७ भारतफे स्तन्न दी जाने पर सरण्या काशोका ० हो व मकान द बज नः स्तन्न हो जाने पर स्वराज्यम काशीको 





यह पहला पुरस्कार मिला S| 
सनातनधमी UNA और दानधमके 
प्रेमी धनी सानी सज्जनासे सविनय निवेदन है 


कि, हमारे चेद ओर rsa अन्नदानकी महिमा ' 


सर्वोपरि सानी गयी है । क्योंकि sere ही 
MUCH रक्षा Stata | भारतखण्ड रूपी हिन्दुः 


स्तानमें काशीपुरी सर्वश्रेष्ठ तीथ मानी गयी है। 


कया कि यह want केन्द्र है, विद्यापीठ ओर 
सचसे पुराना क्षेत्र है । आध्यात्मिक महिमा, आ- 
fatten महिमा ओर आधिदेविक महिमा के 
Raa में पृथ्वी के सब विद्वान पकमत है ओर 
सनातनधर्मके जितने सम्प्रदाय है, सवने यहाँ 
अपने स्थान यनाये हैं। भारत में जितने तीथ है, 


RNAS के अनुसार उनके केन्द्र यहाँ विद्यः 





मान दे। चेद का अध्ययन और अध्यापन भारत | a : 
में लुछ हो जाने पर भी काशी में चारो चेदॉकोे | 
चिद्वान्‌ पाये जाते हैं। ऐसे महातीर्थमें जो 


: iy 
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भाग्यवान्‌ दाता अन्नदान करते थे, उनको बह - 


दान बराबर जारी रखना चाहिये। fee | 
देवलोक ओर सृत्युलोक का नित्य सम्बन्ध माना | 
गया Sl जो दान कर गये है, उनकी Bree” 


परलोक में विद्यमान हैं। उनका दान यदि चन्रं | 
कर दिया जायगा, तो उनको कितना क्लेशा O 


होगा। इन सब वातोंको अपने दंशिकोणम 
अज्नदानकतोओंको इस- सस्वस्धम ` 


रखकर 


अच्छी तरह .चिचार कर नीति निश्चित करनी . ; | 


चाहिये ओर चन्द्‌ किया हुआ दानधम फिर चाल | रे 


कर देना चाहिये | 


तीथं ओर देवपूजनप्रइनोत्तरी । 


( श्री भारतघमंमदामण्डलक एक महात्माद्वारा शह्ञा-समाधान ) 


१, प्रश्न-तीथे किसको कहते है ? 
उत्तर-दैची Waa सम्बन्धयुक्त जो देश 
अथवा स्थान हो, उसे तीथ कहते है | 
प्र०-तीथे ओर पीठमे कया भेद है ? 
. .जु०-तीर्थ' ओर - पीठमे कोई भेद नहीं हे। 
जैसे, AMAT मूर्तिकी पूजा नहीं करते, किन्तु 
मूर्ति, स्थण्डिल, पट आदिमे पीठ स्थांपन करके 


उसमें प्राणप्रतिष्ठा कर va died सवेव्यापक 


भगचत्‌-शक्तिको उपासना करते है, ओर चह NJ 


दिव्य पीठ बनकर दैवी जगतूसे सम्वन्धयुक् हो जाती 
` है, वैसे ही जिन जिन पचित्र स्थानोमे दैवी पीठ रहता त्माको वे. नाना लोकोमें नरक भोग 
है, उन दिव्य स्थानोको सनातनघमी तीथ कहते है। 


३. प्र०-देचीजगत्‌ किसको कहते है ? 


उ०-दमारे इस सूत्युलोक भारतवष के अतिरिक्त ait उस जीवको पहुंचा दिया 


हमारे प्रझाण्डका जितना झंश है, बह सब दैवी 


जगत्‌ है । हमारा HAUS चौदह बड़ेबङे लोकोंम | 
विभक्त है। नीचेके सात लोक अतल, वितल आदि... 
बिलस्वर्गं कहाते El उनमें अंसरलोग चांस | 
करते हैं। अझुरगण भी एक प्रकारके देवता ई। | 
ऊपरके भूः, सुवः, स्वः आदि सात लोकोमे नाना ` 
श्रेणीके देवता वास करते है। देवतागण बह्माएडको | | 
रक्षा करते है, असुरोसे लड़कर सुष्टिमें सामञ्जस्य | 
` बनाये रखते È ओर हमारे कर्मोके BSAC कम: | क 


फळभोगरूपी नानाप्रकारके सुख-दुःखोकी AAA 
पहुंचाया करते है.।मजुष्यके सरनेपर उसके जीवा 


भोगके लिये ले जाते el तब मजुष्योका Ft र इस 
स॒त्युलोकम जन्म होता दै, तब वेबतागण S 
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ग्रही कहा जा सकता है, कि हमारे इस तरह्माण्डके 
 _ इजारके झंशसे भी बहुत कम दै, बाकी सब देव- 
 - छोकाह और यही देवीजगत्‌ है 

E ४.प०-दैचीजगत्से सम्बन्ध होकर पीठ केसे 
वनता है? . 

So-agaa ऐसे देश है, जिनमे पीठ अपने 
आप ही चन जाता है । वहुतसे स्थल ऐसे है, जहाँ 
पीठ स्थापन करना पड़ता & | Metta ऐसा पाया 
जाता है, कि dish अनेक प्रकार है। यथा।-- 
(१) माताका शरीर ( जब वह पुत्र-वात्सस्यसे युक्त 
हो ) (२) सती स्त्रिवोका शरीर, ( ज़ब वह पति- 





. तन्‍्मयतासे युक्त हो) (३ ) रमण-अवस्थामे खी- 
= शरीर, (४) जल, (x) अञ्नि. (६) शालग्रामः 
K शिला, (७) नमं देशवरलिङ्ग, (८) अपराजिता 


आदि यन्त्रपुष्प (जिनमें नित्यपीठ बना रहता दै) 
| (९) शरीरमे नाभिका स्थान. ( १०) शारीरमें 
हृदयका स्थान, (११) ALITA मूद्धां का अर्थात्‌ दोनों 
Wath बीचका स्थान, ( १२) कुमारीका शरीर 
( १३ ) बडुकका शरीर, ( १४ ) तुलसी वृक्ष, (१५) 
saga ( पीपल ) ओर ( १६) दिव्यदेश, 
यथा-तीर्थ और देवमान्द्र आदि | इन aa 
प्रकारके पीठाके साथ देवी जगतका सम्वन्ध स्वतः 
रहता दे या. बन जाता है | -इनकी सहायताले 
भगवदाराधना करनेसे वह करिया देवी जगत्‌मे सुग- 
मतासे पइँचती दै, यही शास्रका सिद्धान्त है | 

८ ¥.अ०-पोठ क्या है और केसे बनता दै? 

+ उ०--ज्ीवशरीरको पिएड कहते =i पिण्ड 


— i, 


 _ तीनप्रकारका होता है। यथा-उद्भिज्ञ, स्वेदज, 
























. कहता है lagen पिण्ड मानवपिण्ड कहाता है 
ओर भूत, Td, AGT, देवता, नित्यऋषि, नित्य 
` पितर आदि सब देवींजगत॒के निवासियोंका पिण्ड 
| देवपिण्ड कहाता दै। इन खब पिण्डोंमे पाँच कोष 
होते हैं। आत्मा इन पाँचों कोषोंसे आबृत रहता 
 है। उन कोषोंके नाम ये हैं।-अज्नलमयकोप, प्राण- 
प,मनोमयको प, विज्ञानमयकोष ओर आनन्द- 





अण्डज ओर जरायुज stata पिएड सहजपिण्ड | 


ग्रामशिला, नमंदेश्वर, यन्त्रपुष्प आदि, 


ACSA रहता S | अन्नमयकोषके वद्ळनेको BY 
कहते el जब जीवकी a होती है, तब 
अन्नमयकोष शव वनकर यहाँ पड़ा रहता है 
गलकर मिट्टी में fre जाता है ओर उसका 
प्राशमयकोष अन्य तीन कोषोकोी साथ लेकर 
दूसरे wala चला जाता है। इसी कारण ay 
दशाम लोग कहते है, कि इसके प्राण निकल गये । 
प्राणमयकोषही स्थूल जगत्‌ आर देचीजगतमे सम्बध 
स्थापन करता है। अतः समसष्टिप्राणमयकोषमें 
यंदि किसी उपायसे ऐसा स्थान बना दिया जाय, 
जहाँ देचतागण आनन्द ओर GUANA ठहर सकं | 
तो उस स्थानको पीठ कहते है | प्राणमयकोषमे दो 
शक्तिया हैँ, एक आकर्षणशक्ति ओर दूसरी विकषंण | 
शुक्ति । एक खोंचती ओर दसरी धक्का देती है । 
जव इन दोनों शक्तियोका एक केन्द्रमे समन्य | 
होता है, तो उस केन्द्रमे MU एक आदर्श बन | 
जाता है और यही आवर्त पीठ कहाता दै।यह 
पीठ जितना पवित्र होता दै, उतना ही उश्चकोडि- 
के देवताआसे उसका सम्बन्ध स्थापित होता दै । 
जब यह पीठ वलवान्‌ और पचित्र हो जाता है, तो 
उस पीठका रक्षक एक स्वतन्त्र देवता बहो सदा 
विराजमान \रहता है । इस कारण WAT झार 
पुनीत तीथाँमें प्राचीन देवमन्दिरामे, पुनीत नद्‌- 
नदियोमे, दिव्य सरोवर आदिम उनके अधिदेच- 
रूपसे एक एक देवता अथवा देवी सस्वस्धयुक्त 
होती हैं। जैले:-गङ्गानदीमे गङ्गादेवी, तुलखी क्षमे ` 
तुलसीदेवी, काशीक्षेत्रमें कालभैरव इत्यादि | बहुत- 
से स्थानोमे पीठ नित्यरूपसे चना रद्दता है | 

६, प्र०-चित्यरूपसे पीठ केसे चना रहता है | 
और चैमित्तिक पीठ केसे उत्पन्न होता दे? | 

उ०-जब माता मादभावसे युक्त होकर पवित्र | 
रहती दै, तव अपने आपही उसका अन्तःकरण 
दैवीजगत्से सम्बन्धयुक्त हो जाता है। जो नित्यः 
पीठ है, उसमें सदा एकरसखरूपसे दैवीसंस्बन्ध _ 
बना रहता है। जेले-काशी आदि बड़े तीर्थ, | 
गङ्गा आदि नदियाँ । कुछ देश पेसे दै, जैसे शाल- | 






Aa) 





हिन्दी संस्करणं १३९, 


X agak उपासनाचुद्धि होते ही अपने आप पीठ 


यन जाता है। देव-चिग्रह प्रतिष्टित किया जाता है 
उसमे तव पीठ चनता है, जव प्राणप्रतिष्ठा आदि 
क्रियाओसे पीठ उत्पन्न किया जाता है | इस प्रकार 
नित्यपीड आर नैमित्तिकपीठका रहस्य प्रकट 
होता है । यह विग्दर्शनभाज्र है। 

७ प्र०--तीथ कितने प्रकारके हैँ ? 

उ०-—नित्यतीर्थ के कई te है'। भारतवर्षमे 
पुष्करादि सरोवर, गङ्गा आदि नदियाँ ओर काशी 
आदि क्षेत्र ऐसे तीथ है, जिनका स्थान, सक्ष्मदेवी- 
लोकम भी है। अर्थात्‌ सूक्ष्म देवीलोकम पुष्कर, 
गङ्गा, काशी आदिके gaa है ओर उनकी 
प्रतिकृति हमारे भारतद्वीपमे है। अन्यं प्रकारके 
नित्यती थ भी शाररत्रोंमे मौने गये हैं। जे सेः-माह तीर्थ 
अर्थात्‌ माता जव AAMAS स्नेहयुक्त होकर तन्मय 
होती है, तब चह नित्यतीर्थरूप वन जाती है। इसी 
प्रकार सती सत्री जव पतितन्मयताको प्राप्त होती है, 
तव sat पतितन्मयतारूपी योगसे ag नित्यतीथे 


` चन जाती हे ओर इसी प्रकार शालग्राम, बाणशिलां 


अपराजिताःआदि यन्त्रपुप्प चिना प्राणप्रतिष्ठा किये 


सामने रखकर भक्तकी उपासना चु द्धि होते ही नित्य- ` 


तीर्थ बन जाते हैं, गङ्गाजलकी महिमा भी पसी 
ही है। इन नित्यतीर्थोमे माता, शालग्राम-शिला 
आदि केवळ उपासनाके उपयोगी तीर्थ हो सकते 
है, परन्तु संगेफलप्रद पीठ ओर तीर्थ, काशी आदि 
क्षेत्र, गङ्गा आदि नदियाँ ओर पुष्कर आदि सरोवर 
ह्वी माने E | 

नेमित्तिक तीके भेद अनेक हैं। जिन तीथोंका 
मूलस्थ।न दैचीजगत्मे न हो ओर देवताओंकी 
पासे इस सृत्युळोकमे जो तीर्थ बन गये हो, वे 
नेमित्तिकताीर्थ है । जैसे-नेमिषारण्य जैले अरण्य, 
वृन्दावन जैसे चन, सेतुबन्ध रामेश्वर, द्वारका, TF- 


रीनाथ ओर जगन्नाथ जैसे चार धाम, चिन्ध्याचळ 


आदि क्षेत्र, ये सब रथान नैमित्तिक तीर्थोंके उदा- 
हरण है। नेमित्ति क ती्थोंका दूसरा भेद यह दै, 
जहां कोई सिद्धयिग्रह अर्थात्‌ देघताकी sa 


EE Se 
अथवा जहाँ किसी सिद्धमदात्माने पीठशक्ति उत्पन्न 
की हो, जैसे वशिष्ठाभ्रम आदि, वे भी नै मित्तिकतीर्थ | 


कहाते है। जल अभिमन्त्रित करनेपर, अग्निकी 
प्रतिष्ठा करनेपरं, अपने शरीरको नाभि, हृदय और 


'सूर्धामें योगयुक्त मनक ले जानेपर, कुमारी और 


Ten Grafs होनेपर ओर स्थण्डिल, 


आदि दिव्यदेश मन्त्रादि' द्वारा प्रतिष्ठित होनेपर © 
नित्यपीठ वन जाते हैं । परन्तु Nets नैमित्तिक | 
तीथोंकी महिमा कुछ और ही है। उनकी महिमा, | 


चेदा-पुराणो ओर तन्त्रादिकोंमे वर्णित है। जो लोग 
दैबीजगत को मानते है और उसके महत्त्वको 


समझते है, उनको इस विषयमे सन्देह हो ही | 


नहीं सकता | 


८, ्०-क्या तीथे ओर पीठका महत्त्व aS 


घटता चढता भी है ? 


उ०--तीथों अथवा पीठोंमे एक कलासे लेकर | sa : 


सोलह कलाओतक देवीकलाओका विकास होता 
है l देवीकलाओंके विकास ओर संकोचके sq 
सार तीथो और पीठोकी महिमा घटती ओर 


बढ़ती भी रहती है। उपासक नर-नारियांकी ae 


युद्धि, उपासनाबुद्धि ओर NER तारतस्यसे 


तीर्थो और पीठोपर पेसा प्रभाव पड़ता रहता है। | 


इसकां प्रधान कारण यह है, कि AIAN पंचकोष 


जैसे विद्यमान है, वैसे देवताओंम भी हे । k । 


जैले तांनपूरा, सितार, तबला, ada, बीर 
आदि ara एक eat मिलाकर रख दिये जाये 
तो किसी एफके चजानेसे सभी ast जीवितकी 


तरह स्वर देने ळगते है, टोक वैसे ही wae 
शरीरके पंचकोष यदि अद्धा, wate औरं उपा 
सनाबुद्धिसे देचताओक पंचकोषोंक साथ एकस्वर 


में मिले रहे तो परस्पर सम्बन्ध चना रहेगा और _ > 
UIT की अडा, धमंबुद्धि और उपासनाइुद्धिको 


स्वरसे सभी स्वर बेसुरे होकर उनका सम्बन्ध कम र is 
अथवा विच्छिन्न हो जायगा। इसी fer 


बढ सकतीं और घट भी सकती दै। . 


_ सूति पइुंची हो, जैसी नाथद्वाराम औनाथजीकी सूति विशेषतः सरीमांसाशार्त्रमे यह सिद्ध किया डवै 


pe 
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तो चह विश्वका माध्यम वन सकता है ओर योगी 
ऐसे अन्तःकरणके द्वारा चतुदंशसुवनोके सब 
लोकोमे अपना सम्वन्ध स्थापन कर सकता E l 
९ प्र०--तीथॉ' ओर देवमन्दिरांकी देवी- 
RAAR घटने-वढनेके कारण क्या है ? 
०-इसके आठ कारण हैं:-[१] देवीजगतपर 
विश्वास, [२] पीठपर श्रद्धा, [३] मन्त्रशुद्धि, [४] 


` + द्रव्यशुद्धि, [५].पुजारीकी योग्यता [६] उपासको 
`_ ` का अधिकार, [७] आचार ओर [८] विचार | 


[१]पूचंकथित देवीजगत्‌ ओर उसके पद्धारी 
भगवान ब्रह्मा, भगवा न्‌_ विष्णु, भगवान महेश 
तथा इन्द्र, यम, वरुण आदि अन्य देवताओं पर 
तथा दैवीजरातके विस्तृत साम्राज्य ओर उसकी 
महान शक्तिपर स्थिर विश्वास रखनाही देवी- 
जगत्‌ पर विश्वास कहाता है। [२] पीठ केसे 
उत्पन्न होता है, इसको जानकर तीथा ओर देव- 


` मन्दिराक पीठाभिमानी देवताओपर श्रद्धा रखना 


हो पीठपर श्रद्धा कहाती | । [ ३] चेदोकत, पुरा- 
'णोकत अथवा तन्त्रोक्त मन्तरोका चिनियोग ठीक २ 
जानकर उसका शुद्ध उच्चारण ओर शुद्ध प्रयोग 
ana दी मन्त्रशुद्धि होती है। [४] पूजाक उप- 
चारो ओर पूजासम्वन्धी सव द्रव्यांका, आसन- 
शुद्धि, maura आदि छुद्धिपूचक विनियोगओर 
अपण शास्रोक्त रीतिसे दोनेसे द्रव्यशुद्धि होती 


` ड्वे। (५) जो आठ चिपय यहाँ we गय हैं 


आठ विषयोका अच्छी तरह शान होनेपर FA- 
मरिद्रोके पुजारी ओर तीर्था क पण्डे अपनी 


योग्यताको Ma करते हैं। साथ ही साथ उनकों 


` ` सदाचारी, अह्मकमनिष्ठ, देवताश्रोमे , भक्तिमान्‌ 
| । होकर diate देवताओंकी सदा उपस्थितिका 
Poo aga ac managed करना चाहिये। 


| ला होनेपर समझा जायगा, कि देचपुजारी ओर 
> dite पण्डे धमंकायंकी जिम्मेवांरीकी योग्यता 


Bi a रखते हैं । | ६ ] जो उपासक, दंशक ओर यात्री 






देवमन्दिरां में: दशंन के लिये अथवा तीर्था में 
यात्रा के लिये जावें, उनको कम से कम' उस 


हू > + i * $ 
TA SF 
NAR: ; £2 Xf न 
= b, 4 °F . . 
g `- +2 roe r AAA S- ` - 
“J ee to Pies hd S 
4 "of, जज]. के Rie 2 , 3» 3 # 


हे » he > ~~“... i 
कस y “oe eh, ta, a ® 
te ARAN, 44 4s 


॒ १,४० सुर्योदय 


"क्कि जीचका अन्तःकरण यदि योगसुक्त हो सके समय के लिये इन्द्रियसंयमी, दैवीजगत्‌ पर | : 


aag अगवद्धक्तियुकत, सत्यनिष्ठ, 
sara, विषयरागरहित, खाधुद्शनाभिलाषी 
ओर देवो तथा तीर्थो के दशंनसे रूतकृत्यताका | 
अनुभव करनेवाला. होना चाहिये । इसीसे उपां- 
सकोंका अधिकार निर्णीत होता दे। ( ७ ) चाहे 
दशकबून्द्‌ हो, या WS अथवा पुजारी हो, सबको - 
आचारवान्‌ होना चाहिये। देवमन्दिराके gar 
fiat sic तीर्थफके पणडे-पुरोहितोंकी जिस 
देवमन्द्रिरूपी dis अथवा तीथेरूपी पीठक ' 
दशन और पूजन की जो मर्यादा सदाखे चली | 
आती हो, उसी के अनुसारं Jagan 
रखकर ठीक-ठीक नियम पालन करना ' 
चाहिये । किसी देचमन्दिर अथवा तीथमें 
ब्राह्मण ही जा सकते हैं, किसीमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
IMA AT जा. सकते है ओर असत्‌ शूद्र | 
Geta दशन करते हैं ओर कहीं असत्‌ शूद भी 
जा सकते है। ये सब आचार यथावत्‌ पालन होने 
चाहिये और जहाँ जिस वातकी प्रथा नहीं हे, वहाँ 
वह चात नहीं होनी चाहिये | इन सच वातो से 
आचारपालन होता हैं (<) वेद्‌, स्मृति, पुराण 
ओर तन्त्रादिशा्रक पाठ, श्रवण ओर मननसे 
विचारका सम्बन्ध हे । ये Ala वात जव ठीक-ठी क 
होती रहती हैं, तो पीठकी कलाएँ चंढ़ती रहती हूँ | 
र .जब ठीक-ठीक नहीं रहतीं, तो पीठकी : 
HAUS घटती रहती = । “a 
_- १०प्र०--जो देवमन्दिरोके पुजारी अथवा तीर्थे- 
पुरोहित पण्डे उकत आठो विषयोको न जानकर | 
अथवा इनक प'लनका विचार न रखकर निरङ्कुश 
होते हैँ, उनकी कया गति होती हे ? 

. ड०-जो देवमन्दिरोंक पुजारी अथवा तीथ- 
पुरोहित पण्डे अपने इन कतंव्यांको न समझकर : 
निरङ्कुश होते है ऑर मनमाने काम कर देवापराध 
करते है, Mala स्पष्ट लिखा है, कि उनको वृक्ते | 


` आदि उद्भिज्ज योनि, कृमि-कीट आदि स्वेदज | | 


योनि, पक्षी-सप आदि अण्डज योनि ओर श्वानः | 
शूकर आदि जरायुजयोनिमे पाप भोगक लिये 








हिन्दी संस्करण 





जन्म लेना पड़ता है ओर उन्हें प्रतलोक और नरक- 
MAA यावनाएंँ अलग भोगनी Tate | किसी 
प्रतिष्ठित अथव। सम्माननीय व्यक्तिका. अपमान 
Rian ATT कदाचित्‌ AT बच सकता 
है, परन्तु महान शक्तिशाली देवताओंकी अवज्ञा 
करके उनकी सेचा-पूजाके सम्वन्ध से, देचपूजाके 
MFT AA, देवापराधी होनेपर उस पापसे कदापि 
निष्झति नडी हो सकती | चिना पढ़े, चिना सीखे 
विना जाने देव-पूजा आर तीथ-पुरोहितका कायं 
लेकर सक्ता AAT TAHA ठगनेस पूचकथित 
agia gaaat state दण्डके लिये 
भठकना पड़ता हे। शास्रमें ऐसी ही yak 
ज्ञाण पायी जाती हैँ। इस कारण जहाँतक 
सम्भव हो तीथ पुरोहितो ओर देवपुजारियांको 
अद्धापूवक इन WU अभ्यास यथाशक्ति करना 
चाहिये, नहीं तो उनका पतन Bass होता है । 
दूसरी ओर जो पण्डे-पुजारी देवसूर्तियों और 
Matis पीठाका पूजन, अचेन आदि भक्ति श्रद्धा, 
परलोकश्चान आर कतव्यनिष्टासे शून्य होकर 
RAS व्यचसायवुद्धिस करते हें, वे जन्मान्तरमें 
Page अन्त्यजत्वको MARCA È । इस कारण 


जहाँतक सम्भव हो, व्यवसायवुद्धिको छोड़कर 


अपना धम अर HAST समझकर इन YARAT 
को करना चाहिये। अयथा aga ही दुःख 
पानेका सम्भावना हे | 

११. ¶०-पीठका रहस्य HAMIR लिये क्या 
कोई स्थूलप्रमाण है ? 


उ०-यथयपि पीठरहस्य समेता अतिसूक्ष्प् 
वुद्धिका काय दै, तथापि उसके स्थूळ प्रमाण भी दिये 
जा सकते E आजकलक पश्चिमी स इन्सके ज्ञाता 
विद्वानंने भूत-प्रेतोस सम्बन्ध स्थ,पन करनेक लिये 
पीठ वनानेको एक सुगम शैली निकाली हे | तीन 


 पायेकी एके तिपाईपरकमसे कम दो ब्यक्ति अपने 
अपने Aim Sia haat परस्पर जोड़कर रक्खें और 


सव एक साथ किसी सतात्माका ध्यान करे, तो चह 


टेबल frome सजीवकी तर ह काम करती और प्रश्नों 
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पीठका ज्वलन्त दृष्टान्त है । यह अग पीठ होनेस 
इसमे देवता तो नहीं आते, परन्तु प्रेतादिक छोटी 









देवयोनियांका इससे तुरन्त सम्बन्ध स्थापित हो 4 ae 
जाता है ओर टेवल अपने आप दिलने लगती दे 
अर बुद्धिमानकी तरह प्रश्नोंके उत्तर देने लगती Be 
है। इसका प्रत्यक्ष रहस्य Tee कि पीठ वनानेवालोक : 
alata अंगुलियांके द्वारा उनके प्राणएणयकोषको. ' 


आकषण ओर चिकषण शक्तियाँ मिलकर उनकी 
समन्वयसे आवत वनकर पीठ बन जाता Slee 
एक मचुष्य इसको करके देख सकता हे और पीठ : 
विज्ञानपर भ्रद्धा ATA कर सकता है। | 
.` १२. प्र०- क्या मन्जविज्ञानके सम्बन्ध भी ' 
कोई प्रत्यक्स प्रमाण इसी प्रकारका दिया जा 
सकता है ह 
उ०- दैवीजगत्‌ तक जो शब्द सुगमताल ee 
पहुच सक उसको Aa कहते हैं। सिद्धम-च ते : 
कहाते है, जो गुरुपरम्परा और AWAIT £ 
अनेक कालस AA आते रहे हो ।मन्न्रकी न्याप. । 
कता समभनेक लिये आजकलके रेडियो-यत्रकीं 
[किया समझने योग्य इ। चाद्दे।चलायतके लन्दून | 
नगरम अथवा सुदूर AFAR नगरमे कोई गाना या . 
AFA lat द्या ता काशीके कसी भी घरमे | 
रांडया यन्त्र चलाकर रखनंसे वह गाना या वक्ता . 
काशी के उख घरम सुनाई दूता दै। adana 
आकाशके द्वारा चहद WT Ged उस घरक ४ 
BWIA AHS दा MA El AHIR दूरः | 
समुद्र, नदी, पचत दुक्षाद्की रोकटोंक उस शब्द्स | T 
नहीं दो सकती। जब लाकिक शब्द Wien | 
यन्त्रक द्वारा तु: न्त दजा कोसोकी दूरीपर TET | 
जते दै तो देवीशःद्‌ ( मन्त्र ) देवछाकर्म पच 4 > 
जायँगे, इसमें सन्दे. दी कया दै! g | 
साइन्सके द्वारा भो हमारा: मन्त्रविशान eis a 
आ सकता है। सिद्धमन्त्रोंमे दो ओरसे बड़ी AT 3 
सहायता द्ोती हृ। एक तो साधकक योगयुक्त 


सहायता। ये दोनों सद्द 
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रहने से तुरन्त मन्त्रशक्ति चेतार के तारकी 
तरह देवलोकम पहुँच जाती È | 
१३. प्र ०--क्या पीठमे पहुँचने ओर पीठ, तीर्थ 
अर देचद्शंनादि करनेसे प्रायश्चित ओर पापोद्धार 
भी हो सकता हे ? 
उ०- जैसे दो मत्त हाथी लड़ते हैं और दोनो- 
में जो अशक्त होता हे चह टक्कर खाकर भाग 
जाता है, ta छोटे nan AFRA वड़ा कम 
इरा दे सकता है प्रसिद्ध तीथोम, सिङ देचमरिद्रों- 
में जो दैवीपीठशक्ति सदा वनी रहती दै, भक्ति- 
युक्त दर्शक अपनी भषिततकी अनन्यतासे चहाँकी 
देवीशक्तिकी सहायता सुगमतासे पा सकता È | 
इस कारण पीठोंकी Bara पापका प्रायश्चित हो 
सकता हैं आर पापका फल हर सकता है। aga 
पीठोंमे पेसे चमत्कार अब भी होते हें, कि वहाँ 
जव भक्त धरना देते हे, तच उनके chara 
ओषधि, पापाक प्रायश्चित्तका उपाय, मनको इच्छा- 
पूतिका उपाय आदि उनको वहाको प।ठाभिमानी 
देॅचतांकी रुपासे ज्ञात हो जाता हे। ama 
आदि तीथोंम अव भी ऐसे चमत्कार देखनेमे आते 
laa पीठाभिमानी देबताकी पासे ऐसी 
सफलता ददो जाती है। तीर्थां ओर देचमन्दिरांके 
पुजारी यादि अव भी सुयोग्य वने तो विन्ध्याचल 
आदि जैसे शक्तिशाली dist ऐसी देवीशक्ति 
अब भी उनकी तपस्याद्वारा उत्पन्न हो सकती = | 
१७, प्र० ऋषि, देवता ओर पितरोंके अघि 
कार क्या दै ओर कया उनके सम्बन्धसे तीर्थ 
भी अलग अलग होते है ? 


















जो अधिदेव है, चे नित्यदेवता कहाते हैं, यथाः 
इन्द्र, यम, वरुण आदि। WAR सञ्चालक जो 
| अधिदैव है, चे नित्यक्रषि कद्दाते हैं। यथाः 
: ` कश्यप, अत्रि, भरद्वाज आदि आर स्थूलशरीरके 
| रक्षक, स्थूलशरीरप्रदांता और स्वास्थ्य तथा चंश- 
| रक्षक ज़ो अधिदेव हैं, वे नित्यपितर कद्दाते È | 
|  यथाः-अयमा, अग्निष्वात्ता आदि | तीथोंम इन 
| tte Rare sare कहीं-कहीं अलग सम्बन्ध 


उ०-कमके चालक ओर कमके फल देनेचाले. 


तिरस्कार किया जां सकता है। यह तिरस्कार _ 


सू्थाद्यं 


अवश्य रहता है। पित्गयाक्षेत्र, माठ्गयाक्षेत्र, 
पिशाचमोचनतीथ आदि Rasma तीथं = 
नेमिषारण्य, कपिलाश्रम, वशिष्ठाश्रम आदि ऋषि- 
प्रधान तीर्थे है ओर द्वाद्शाज्योतिछिङ्ग, चार 
धाम, सप्तपुरी आदि देचताप्रथान तीथ = 
काशी, वदरिकाश्रम आदि मिश्रतीथ हैं जहां 
तीनोके एूजनकी व्यव्था है। इनके अतिरिक्त 
कुछ अवतारप्रधान तीर्थ El यथाः- प्रभास, 
वृन्दावन, चित्रकूट आदि | 

१४, प्र०--क्या देवमर्दिर भी अलग अलग 
श्रेणी के होते = ९ 
._ उ०--देवमन्दिरिरूपी dite भी कई भेद हैं। 
यथा+--घ्वयम्पुपीय -द्वादश ज्योत्तिलिंगादि | 
इनमे यदि विग्रहच्छेद हो जाय अर्थात्‌ देवचिग्रह' 
हटा दिया जाय तो पीठकी हानि नहीं होती, 
जैसा काशी आदिम हुआ था। स्थापित AT- 
हादि-यथा रामेश्वर, वद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी 
आदि । स्थापित चिग्रहके भी कई भेद हैं। चे भेद 
स्थापनकर्ताक AIRC अजुसार माते जाते 
= | यथाः - अवतारादि और महर्पियोके द्वारा जो 
स्थापित हैं उनका अधिकार साधारण मजुष्यों 
द्वारा स्थापित देवपीठोंसे अधिक होता È l जहाँ 
जहाँ Greater दैवोपीठ चियमान हैं, वहाँ. के 
पीठसम्वन्थमें विश्रह् स्थापित करनेसे उनमे देवी 
शक्ति तुरन्त आ जाती दै। . 

१६, प्र०- देवमन्दिरोके पुजारी ओर तीर्थके 
पराडे-पुरोहितो को योग्य TATA उपाय FAT है.। 
यदि चे अयोग्य हो तो उनके साथ केसा बर्ताव 
करना,चाहिये ? 

3उ०--डनके योग्य वनानेका सहज उपाय TA 
है'कि पठित, विद्वान, सदाचारी और तपस्वी 


ब्यक्र्तियोका पुरस्कार किया ज्ञाय ओरं जो 


RANT हो, उनका तिरस्कार किया जांय । Tat 
होने पर सभी योग्य बनने लगेंगे | सम्मांन, धन॑ 
आदिसे उनका पुरस्कार किया जां संकंतां है 

उनको न मानने, सामाजिक ate देने आदि से 
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दिनी संस्करण 


और पुररकारकी व्यवस्था मन्दिरोक भवन्धको, 
दर्शको और तीर्थयात्रियोक हाथमे है। यदि चे 
चाह तो पुजारियो ओर पण्डोका स्वयं उपकार 
करके पुण्य और यश प्राप्त कर दैवो ATTA 
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कृपा भी माप्त कर सकते है। उनके ही प्रमाद्से 
परडे-पुजारियोकी अधोगति हुई दै, यह उनको 
दैबीजगत्‌ पर विश्वास रखकर सर्गदा स्मरणम 
रखना चाहिये | 





अ; न्तःकरणविज्ञान। 


यद्मिन्लवे यतः सर्वे यः सर्वे सर्वतश्च यः। 
यश्च Wana देचस्तस्मै सर्वात्मने नमः॥ 
जिसमे wa, जिससे सब, जो सच, 


खच जग भरा छुआ अभिराम। 
सत्‌-चित-रस॒ उस देच सर्वमय, 
सर्चात्मा को करू प्रणाम ॥ 


MIMS अतःकरण विज्ञानका बहुत 
विस्तार रहने पर भी आज कल भारत के 
विद्वज्जन पश्चिमी लोगों के विचारों का अडुकरण 


कर आर्य AEH के प्रधान अवलूस्वन चैदिक- 


AMATI का अज्ुशीलन करने A प्रदत्त 
ही नहीं होते। इस . कारण पाश्चात्य ओर 
पौर्वात्य दोनों श्रेणी के विद्वानों के Agar 
अन्तःकरणचिज्ञान के समभाने को इस समय 
बहुत ही आवश्यकता है। 

विश्वके सव स्थानों से सम्बन्ध रखने वाला 
अर्थात्‌ चिशवका माध्यम अन्तःकरण है। 
AMARTH चार अंग है--मन, ala, चित्त 
ओर अहङ्ार। अन्तःकरणके अधिदैव wi 
भगवान्‌ ब्रह्मा हैं। इस कारण चे चतुसुंख कहे 
जाते हैं। अन्तःकरण का राजा मन है, जो संक- 
एप-विकरप कराता रहता है। मन को यथाथ 
पथमे चलानेवाली बुद्धि उसकी शुर है, जो 
अन्तःकरण को भगवान्‌ के चरणारविन्दामे 
पहुंचा देती है। अन्तःकरणमे संस्कार धारण 
करने चाला चित्तं है। स्मृति उसका अंग है। 
अरिमतासे उत्पन्न जीचभाचको धारण 
वाला अहङ्कार दै। अन्तःकरण चेतनस्‍स्ृष्टि- 


माजमे व्यापक है। ये ही चारों मिलकर अन्तः- 
करण कहाते है। | 


जितने तरह के तत्व हैं,- जैसे कि भगव- . 


दूगोतामे आठ तत्त्व कहे है ओर उनके अति रिक्त 
एक AT तत्त्व भी कदा है। सांख्यदर्शनकारत्व 
महर्षि कपिलने प्रकृति को २४ तत्त्वो मे चिभकत 
किया है ओर उनके अतिरिक्त पुरुषरूपी 
पचीसचाँ तत्त्व भी माना Sl इसी प्रकार तन्त्रः 
शारत्रम तत्वों का कहीं कहीं बहुत विस्तार दिखा 
कर Wada को WANT आर Banaras 
माना है । इस सम्बन्धसे भगवान्‌ सदाशिवने 
शम्मुगीताम॑ जो अद्भत मीमांसा की है, वह 
इस प्रकार हैः-- 

अन्तःकरणके चार भेद है,--मन, ate 


चित्त और अहङ्कार। चित्त मन का अन्तविभाग | 


है ओर अहङ्कार बुद्धि का। संसारी जीवों को 
जिख प्रकार स्त्री, हढ़ मायारूपी रज्जुसे बाँध 
कर उनसे अहर्निश संसार को काय कराती है, 
उसी प्रकार चित्त मनको ओर अहंकार चुद्धि 
को नियमन करके निरन्तर नांना चैचिञ्यपूणे 
कार्यं कराया करता है। जीवमात्र सर्वथा संत्का- 
रोके दाख है। चालतासे उत्पन्न tence जीवों 
को WHE रखते el आसक्ति ही इस बन्धन 
का सूल कारण दे । वालवासे संस्कार होता है, 


संस्कारले कमं होता दै, BAA पुनः वासना | 
उत्पन्न होती है ओर वासनाले पुनः संश्कार हो | 


उतपन्न होता हैं | लल जन E 
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की नेमिके समान: सदा घूमता रहता दै। पूवं 
जन्माजित. क्मोके संस्कार-समूह अथवा इस 
जन्मके HA स्मृति जेसी stan ras 
अङ्कित रहती है, tat ही आसक्त हुआ करती 
है। उसी saat अनुसार जीव उन 
आसक्ति सम्वन्धी विषयों में निरन्तर चारों 
ओर से जकड़े रहते हैं। आसक्ति चित्तकी 
सहायताले मनमें ही उत्पन्न होती है। मन 
और चित्तरूपी ऱ्त्री-पुरुषके संगमसे संसारम 
आसकित का जन्म होता है। जिस प्रकार पुत्र 
पिताके प्रजातन्तु की रक्षा करके पिताके अधि- 


कार को प्राप्त करता है, उसी प्रकार संसारमे 


आसक्त ही विषयों को धारण कर देवी ओर 
मानची wae को. चिशेषरूपसे अग्रसर 


करती हे 
बुद्धिराज्यका सिद्धान्त इससे भिन्न है। अहं- 


कार ऑर बुड्धितत्वके सङ्गमसे भावतत्वका उदय 
होता है। भाव शुद्ध और अशुद्ध ATA दो प्रकारके 
होते हैं। उनमें अशुद्ध भाव बुद्धिको विषयाकार 
करदतादै और शुद्धभाव अन्तःकरणको मळ- 
रहित कर ओर बुद्धिको ब्रह्मपद में पहुंचाकर 
शान्ति प्रदान करता हे। जीव या तो आसक्तिके 
वशीभूत होकर या भावगः्रणोदित होकर इ 
दो तत्वोकी सहायतासे शारीरिक, वाचनिक ओर 
मानसिक कर्म करते हैं। आसकितमें agar 
है और Arad स्वाधीनता | विषय अनन्त होनेसे 
आसक्ति वहुशाखाओंसे युक्त है। पसा शुद्ध- 
भाव नहीं Xl. चह एक Beart प्राप्त 
कराता है । ब्रह्मपद अद्वैत ही है | 

जीवके ऋमविकासके अनुसार अन्तःकरणका 
भी ऋमचिकास . होता है। महाभारत आदि 
शास्त्रीय ग्रंथो ओर वैदिक-दशंनोने यह भली- 


soot carta कर दिया है कि, निम्नश्रेणीके 


उद्‌भिदूजातिके जीवोमे अन्तःकरण विद्यमान 


| है। महामारतमे भगवान्‌ व्यासजी कहते हैँ, 





ARAWA गरमी लगनेसे वृक्षोंके वण, 





गरमी à Pa -as 


` „चा, फल, पुष्प आदि मलिन तथा शीरं हो 


जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि, उद्‌ भिद्जीवोमै 
स्पशन्द्रिय fant Sl प्रवल चायु, अग्नि तथा 
Tah शब्द से TAA फल HA भर जाते हैं । 
इससे उनके शअ्रचणन्द्रियका पता चलता È| 
qar gaint ua करती हुई बढ़ती है। 
विना आांखोंके मार्गका ज्ञान नहीं हो सकता | 
इस से उनका द्शेनेन्द्रिय प्रमाणित होता है। 
नाना प्रकारके धूपोंकी गन्धसे gA नीरोग और 
पुष्पित होने लगते है। तात्पर्यं यहद कि, उ। 

जीचाम घाणर्द्रिय विद्यमान है। ular द्वारा 
जलपान करना, रोग होना, रोग सुक्त होना सी 
उनमें देख पड़ता है। यह उनके रसनेन्ट्रियका 
परिचायक है | डण्डीके सुखरे दारा जिस प्रकार 
कमल जल ऊपर खांच लेता है, उसी प्रकार 


TIA Asa होकर ga पांचोसे जलपान करते 
Zl रसनेन्द्रियके अस्तित्वके विना यह हो न 


सकता | Sigg Wats जो रुख Gla अजु 
भव करनेकी शक्ति देखनेमें आती है, टट जाने 
पर पुनः नवीन शाखा-पत्रादिकी जो उत्पत्ति देख 
पड़ती है, उससे we सिद्ध हो जाता है फि 
उद्भिद sata जीवत्व है, वे अचेतन नहीं 
2 agaid भी कहा है,- अपने कमोके 
कारण अधिक AAMT ATTA आक्रान्त होकर 
सभी स्थावर उद्धिडंजीव भीतरही भीतर चेतना- 
युक्त अन्तःकरणके द्वारा खुख-दुःखका अनुभव 
किया करते Sl? इन अचतरणांसे स्पष्ट है कि, 
SA अन्तःकरण AAR नया आविष्कार 
नहीं है। हमारे यहां इसका आविष्कार हजारों 
वर्ष पहिले ही हो चुका है | 
रेरज-जातिके जीवामे अन्नमय ओर प्राणमय- 
कोशका विशेष विकास हो जानेसे उनमें प्राणकी 
रक्षा आर mÈ नाशको बड़ी ast शक्तियां 
देखनेम आती इ, जिनको पाश्चात्य वेज्ञानिकोने 
अनेक प्रकारसे सिद्ध कर दिया है। यह जो 
गाको धारणा है कि, स्चेदजविज्ञान ( जम 
थ्योरी ) पश्चिमी वैज्ञानिकाने खोज निकाली दैः 
परन्तु. यह श्रान्तघारणा है। हमारे प्राचीन 
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हिन्दी dency 


° शास्त्रों मं इसका dea चिचरण मिलता है। 


BUSH जगत्‌ और जरायुज पशु जीवों; तो 
:करणका aga विकास हुआ है, यह तो 


प्रत्यक्ष सिद्ध है। मीमांसाशास्त्रने यह सिद्ध 


करके दिखाया हे कि, पंचकोश उद्धिजसे लेकर 
मनुष्य तथा देवताओं तक में व्यापक हैं। उद्धिद्‌ 
में अज्नमसयकोशका विशेष चिकास होता है। 
Wea WIA अन्नमय ओर प्रःणमय इन दो 
कोशोका विकास होता दै। इथोल्यूशन थ्योरी 
अर्थात्‌ कऋमचिकाखचादके अजुसार इसी प्रकार 
अण्डज जीचोमे अन्नमय, प्राणमय आर सनोमय- 
कारका चकास हाता Zl RAAT रूकड़ी AIT 
से उड़कर अपने वसेरेमें पहुंच जाता है। रद्ध 
के समयम तो कव्‌तरांसे चिट्टीरसोंका काम 
लिया जाता है। जरायुज पशुयोनिमं अन्नमय 
SIJAT, मनोमय sic घचिज्ञानमय इन चार 
कोशांका विकास होता है। इसीसे उनमें Pa, 
कृतज्ञता आदि के गुण देख पड़ते sl तदनन्तर 
पूणांचयच मानच-पिएडमें अन्नमय, प्रणमय, HA- 
सय, विज्ञानमय आर आनन्दमय इन पांचों 
कोशोंका विकास हो Atal sl इसीसे उनमें 
इहास्यका उदय इोता.है। HJA अतिरिक्त 
अन्य कोई प्राणी हँस नहीं सकता | 
मीमांसादर्शंनमे ये aT -adi तथा, 
WCAG AR, अआकाशचयगतिमत्‌ , चिशच- 
माध्यमम्‌ आर भावोऽन्तिमतत्वम्‌। इन AAR 
तात्पय यह हे कि, अन्तः करण सर्वव्यापक Èl 
चाहे stag आदि चतुर्विधभूतसंघ हो, चाहे 


मनुष्य, भूत, प्रेत, असुर या देचता-हो, सबमे ही ` 


अन्तःकरण Cl इसी कारण योगिजन संयम 
शक्तिके द्वारा अपनी योगक्रियासे सवत्र अन्तः- 
करणको पडुचाकर यथायोग्य कार्यकिया करते हैं। 
योगद्शंनके तीसरे अध्यायमे इसका बहुत कुछ 
थेचरण मिलता È l इसी प्रकार योगीका अन्तः- 
करण चित्ताकाश, चिदाकाश ओर महाकाश 
अथात्‌ घरका आकाश, घरका आकाश ओर 
वाहरका आकाश सब जगह अपनी व्यापकता 


“key 





को धारण कर सकता है इसी” कारण चह 
विश्वका माध्यम है। इस विषयको पूज्यः 
पाद TARA महात्माओने अच्छी तरह 
AGIA किया था आर इसी योगशक्तिके संयम 
के प्रभावले भूतकाल, AMIRA ओर भविष्य- 
कालकी सब वाताोको देखकर उन्होंने शास्त्रोंमे 
धकाशित कर दी है। इसी दशनमे यह कहा गया 
है कि, भाव अन्तिम तत्व = | इसको कारण यह 
है कि परमात्मा सम्वन्धीय ज्ञान सत्‌ चित्‌ और 
आनन्द इन तीन भावों की सहायतासे ज्ञानीजन 
qa करते हैँ । तीनों मीमांसाशाश्जोंका यह 
सवसस्मत सिद्धान्त है कि, सच्चिदानन्द य तीनों 
भाव परमात्मामें एक रूपमे रहते Èl जब चे 
पृथक पृथक दिखायी देते हैँ, तभी जगत्‌ प्रपंच 
का उद्य होता है। सभी जगह ये तीनो भाव 
अपने ढंग पर अलग अलग अनुभवमें आते हे । 

योगसे समाहित अन्तःकरण चतुदेश yaa 
व्यापी हो सकता है। चह स्थूल सृत्युलोकम ही 
चम्या, सूक्ष्म दैचलोकमे भी कायं कर सकता है | 
यही कारण है कि, अन्तःकरणका प्राधान्य कर्म 
HTS, उपासनाकाएड ओर ज्ञानकारडमें वेदो 
ओर Yaa माना Sl कमकाण्डके क्रियाः 
सिद्धांशमे जो सफलता प्रात होती है, उसका 
प्रधान सहायक अन्तःकरण है। उसको साधार- 
णतः समाहित करनेके लिये यज्ञादिके कर्ताको 
ब्रह्मचर्यादिके द्वारा शुद्ध चित्त होना पड़ता है। 
यज्ञादि miata aan विस्तारानुसार goat 
ओर फ्रियांआऑका यथायोग्यं उपयोग करना 
पड़ता हैं। इसमें अन्तःकरणकी सहायता ही 
सर्वोपरि है। आमद्भगव द्गीतामं अनेक प्रकार 
के यज्ञके भेद बताये गय हें। जैसे,-द्रव्ययज्ञ, 
तपोयज्ञ, योगयज्ञ, . स्वाध्याययशें, MAAT 


इत्यादि । सब AR एकमात्र अन्तःकरणको द्वी ` 


प्रधानता है | 


मन्त्रयज्ञ-्रूपी सात्विक यज्ञ दो ae या 





अश्धमेधादि राजसिक यज्ञ हो, अथवा श्ये 


ग़ादि तामसिक यज्ञ हो, सबमे धार्‌णाःरूपी 
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wey Ba की सवसे अधिक तीत्र 
सहायता लेनी पड़ती है। अश्वमेघ जैसे यज्ञामे 
अन्तःकरण की धारणा का कितना विस्तार है; 
ean विवरण बृहदारण्यक उपनिषद्म मिलता 
È मारण-चशीकरण आदि षड कर्मों तथा श्येना- 
दि तामसिक यागम अन्तःकरण की धारणा की 
सवसे अधिक आवश्यकता होती है। तपंणादि 
सरल पित्यशम Wasa नरी जल की MAM- 
कता होने पर भी अन्तःकरण की खहायता 
सर्वापरि मानी गयी Sl तपंगकर्ता was 
अधिकारीका अन्तःकरण पवित्र आर AA- 
हित होकर चित्ताकाशसे चिदाकाश पहुंच 
कर परलोकगामी any जिस लोकम 
, और जिस पिणडमें हो, वहाँ के नियमानुसार 
उनको तृप्ति प्रदान करता है | उसी -प्रकार उपा- 
सना काण्डके क्रिया-सिंद्ांश पर जितना ही 
विचार किया जाय, उतना ही अन्तःकरणके 
इस चमत्कार का अनुभव होता है। योगकी 
आठ सूमियाँ उपासना सहायता करती हैं। 
उनमें चारणा, ध्यान Bic समाधि इन तीन 
भूमिकाओंके अधिकारियों की पर्यालोचना 
करने से इस चमत्कार की दृढ़ता होती दै। 
चारणाभूमिके साथ अन्तःकरणके इस महत्व 
का जो सम्वन्ध है, उसको यदि उपासनाके 
अग्नि, ara, मूर्ति, नित्ययन्त्र, भावयन्त्र आदि के 
विषय से देखा जाय तो दाशेनिक इध्टिसे यही 
सिद्ध होगा कि, इन दिव्य Saat अन्त.करण की 
शक्ति ही धारणासे युक्त होकर उनसे सम्वन्ध- 
युक्त देवताओंके साथ एकत्व स्थापन करती 
ह्ै। इस्री प्रकार ध्यानके भी कई अङ्ग हैं। सन्त्र- 
योगके अनुलार पश्चदेचो आर उने लीला- 
विग्रह भ्रीराम-कृष्ण आदि अवतारा का भ्थूल 
ध्यान किया जाता है। हठयोगरे अनुसार PeT- 
ना प्रसूत ज्यातिध्यांन, लययोगकं अनुसार 
ज्योतिष्मती Tata भूत चिन्डुध्यान ओर 
राजयोगके अनुसार सञ्चिदानन्दमय निर्ण 
ब्रह्मघ्यान की विधि योगशास्त्रे पायी ज।ती ह | 


मन्त्रयोगके स्थूल-ध्यानमे चुद्धितत्व की 
अपेक्षा मनस्तत्व का अधिक महत्व ह। मनक 
द्वारा उपास्य देवता के Nga की उसमें 
कल्पना करनी पड़ती हे। समाहित अन्तःकरण 
के चिना स्थूलध्यान का साधन हो नहीं सकता | 
हठयोग के Saraiva भी बुद्धि की अपेक्षा 
मन की ही प्रधानता मानी गयी है। उसमे 
समाहित मनके द्वारा निर्वातप्रदीपके समान 
ज्योतिकी कल्पना कर उसका ध्यान करना 
पड़ता Sl लययोगके चिन्दुध्यानमे आसन, Far 
आदि की सहायतासे आज्ञाचकऋरम ज्योतिष्मती 
प्रकतिसम्सूत चिन्दु का उदय होता है। ALT 
युक्त मनकी सहायताके विना यह काय हो 
नहीं सकता | राजयोगके TTY ब्रह्म ध्यान का 
अधिकार सर्वोपरि है। राजयोगके ध्यानमे 
एकमात्र वुद्धितत्वकी सहायताको ही आव- 
श्यकता होती है अन्ततः सव WotR भ्यान- 
साथनामे अन्तःकरणकी सहायताही सुख्य है | 
योगसाधनकी जिसमे पूणेता होती दै, उस 
अन्तिम अधिकारका नाम है-समाधि। जहाँ 
ध्याता, ध्यान ओर ध्येय यह च्रिपुटी चनी रहती 
है, उसका नाम है-ध्य।न, ओर जहाँ यह त्रिपुटी 
पृथक न रहकर एक हो जाती है, उस Bea 
अचस्थाका नाम हे-समाघि | 

योगशारत्रमे समाधिके दो भेद माने गये है,- 
१-सविकटपक ओर २-निर्विकरपक। सचि 
कल्पक समाधिम आत्माकी पूण अनुभूति नहीं 
होती, निर्यिकरपकमे होती है। खवचिकल्पमे 
वासनाके शेष रह जानेसे सिद्धि आदिकी प्राप्ति 
होती है, परन्तु' निर्विकह्पकमे न वासना चच 
रहती है, न sama ही। वह परमानन्द्की 
स्थिति है। सविकल्पक समाधिके योगशास्त्रमे 
चार भेद कहे गये È 
२-चिचारानुगत, ३-आनन्दानुगत और ४-अस्मि 
तानुगत | इन Aaa ही इन चारों अवध्थाओका 
चोध हो जाता है। इन act अवस्थाओंको 
पार करने पर निर्चिकू्पक समाधिका उदय होता 


१वितर्काडुगत। 


हिन्दी संस्करण 


S| उस WTA खसाघकके अन्तःकरणमे भग- 
चत्स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। महर्षि पत- 
उज लिने योगद्शनम कहा हैः - 

'योगश्चित्तइृत्तिनिरोधः। तदा ag: स्व- 
रूपेऽवस्थानम्‌'। इस प्रकार BARTS, IT- 
सनाकाणड ओर ज्ञानकाण्डम तथा सभी अधि- 
कारोके धर्मसाधनमें अन्तःकरणकी सहायता ही 
aiuit मानी गयी है । 


HT अन्तःकरणकी Laat पर कुछ प्रकाश 
डालना उचित होगा। अन्तःकरणकी shears 
मुख्य दो भेद है,--१-शुद्ध ओर २-अशुद्ध | 
अशुद्ध वृत्तियां चिषयाचुगामिनी होती है. ओर 
शुद्ध वृत्तियां आत्माकी ओर ले जाती È l पहली 
थारा काममयी और दूखरी प्रेममयी होती है। 
भ्रेममयी धारा भगवन्मद्विमाके ज्ञानसे परिपूर्ण 
होनेके कारण उसमें पतनकी सम्भावना नहीं है। 
अन्तःकरणकी दृत्तियोका कुछ ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये योगशास्त्र-चिशारद महर्षियाने अन्तःकरण- 
की वुद्धि प्रधान शुद्धावर्थाके प्रधानतया TEATS 
भेद किय्रे है । राजयोगमे इसी कारण कर्मभूमिके 
सात मेद, उपासन/(मूमिके खातभेद ओर शानभूमि 
के सात भेद वताये WE | मनःप्रधान,अवस्था 
के प्रधानतः तीन भेद हैँ, जो ठीन-गुणोंके अड- 
सार हैं। इस प्रकार - अन्तःकरणकी दृत्तियोके 
चौबीस मेद होते है । eet तीन शुणांके ag- 
सार मनःप्रधान चृत्तियोंके अनन्त भेद हो जाते 
ži चे सव गुण प्रधान ही È ओर ऊपर जो 
सातं सात भेर कहे गये हैँ, चे भावमधान 
S भावकी महिमा सवोपरि दै | वैदिक दशेन- 
शार्त्रोकी ओर योगसाधनकी सहायतासे साधक- 
को सिद्धि ma होती है.। वदिक सपतदरीन- 
MEA यथाक्रम सात भूमियोके अनुसार अलग 
अलग विचारधारा और ज्ञानइद्धिकी रोली इस 
प्रकार रकली गयी द्वै कि, जिससे अपने आपह्दी 
जिस भूमिकाका जो दर्शनशास्त्र दै, उसके अ दूधा- 
पूर्वक अच्छी तरह परिशीलन करनेसे उस 
दशेनके शानालोकका विकास हो जाता है और 


7 


१४७ 
साधककी उत्तरोत्तर आध्यात्मिक Tala होकर 
अन्तमे चह भाग्यवान्‌ ज्ञानीभकत सात्विकन्षान, 
सारिविक वुद्धि आर सात्विक चति मात करके 
कृतकृत्य हो जाता है। उपनिषद्की सारभूत 
श्रीमङ्कगचदगीतामे भ्रीभगवानने सात्विक शान, 
सात्विक वुद्धि और सात्विक Blah लक्षण इस 
प्रकार चताये हैः- 
सर्वभृते येनैकं भायमव्ययमीक्षते | 
अचिभकतं चिभकतेषु तज्ज्ञानं चिद्धि सात्विकम्‌ 
प्रवृत्ति च aaa च कार्याकाये भयाभये | 
चन्धं मोक्ष च याचेत्ति बुद्धः सा पाथं सात्विकी॥ 
FAM यया धारयते मनःप्राण न्ट्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यमिचारिण्या क्षति! सा पाथं सात्विको 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा परस्पर सिन्नरूपमे 
प्रतीयमान . भूतसमूइमै सर्वव्यापक, अव्यय, 
एकही ्रभावकी सत्ताकी उपलब्धि होती है, 
sAn ahaa ज्ञान कहते दै। हे saa! 
जिस बुद्दिधके द्वारा धमेमे प्रशत्ति ओर अधर्ममें 
निद्वत्ति होती है तथा जिसके द्वारा क्या कतंव्य 
है, क्या अकतंव्य है, यह जाना; जाता है तथा 
भय-अभय, वन्धन और सुक्तिका वोध होता है, 
वही सात्विक ate, कहती है। जो ala योग 
द्वारा व्यभिचाररहित होकर मन, माण ओर 
इन्द्रियोंकी क्रियाओऑको नियमन करती है, उसको 
सात्विकश्चति कहते | । इसी प्रकार गीतोपनिषद्‌ 


unten तथा तामसिक शान, ale ओर 


gah लक्षण इस प्रकार HE गये दैः” 

पृथकत्वेन तु यज्ञानं नानाभावान्यथक्विधान। 
चेत्ति सर्वेषु wag aa विड राजसम्‌ 
यत्तु इत्ल्नवदेकरिमिन्काये सक्तमदैतुकम्‌। 
saat तत्तामस- JET 
यया घर्ममधमंञ्च कार्यव्चाकायेमेव T 
अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी॥ 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाइता। 
सार्था न्विपरीतांशच af: सा पाथं तामसी 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ Fat धारयतेऽजु' चा 
casa फलाकांक्षी शतिः सा पार्थं राजसी | 
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न यिसुञ्चति stat aie: सा पार्थं तामसी ॥ 

अथात्‌ पृथक WR देहादिभत aged 
पृथक एथक नाना भावका जिसे चोय होता 
धे, वह राजस ज्ञान है। जिस ज्ञानले किसी 
पदार्थ चिशेयमे आत्माकी सम्पर्ण «ata AT- 
म।नता अनुभत होती ह, चह हेतुशुन्य, पर- 
मायावलम्तन तुखछुज्ञान AAA कहा गया 
इ। हे पाथं ! जिस बुद्धिके द्वारा घमं आर अधमे, 
HIST आर अकतेव्य ठीक तरहले नहों जाना 
जा सकता, वह बुडि राजसो ह। हे पाथं | जो 
वुद्धि WAAR धर्म मानती हे, तमोगुगसे घिरी 
' हुई हे ओर समी विषयाको चिपरीत waa 
देखती है, चह तामसी वुदधि कहाती cl हे 
aaa! जिस AÈ द्वारा धर्म, अथं आर काम 
ही मुख्य समझे जाते है आर कम करते इए 
उल्का HA पानेको इच्छा उत्पन्न होती ह, चह 
राजसी धृति हे। अविवेकी मनुष्य जिस wien 
` चशोभत होकर निद्रा, भय, शोक, विषाद और 
TAA परित्याग नहीं करता, चह तामसी Bia 
कहाती ह । 

इस प्रकार वेदिक सप्तदर्शनोका AJAR 
श्रवण, मनन आर निदिध्यासन करनेसे उत्तरोत्तर 
ज्ञानभ्‌ मियांक' अधिकार माप्त कर साधक समा- 
हित अन्तःकरणकी सहायताते भगवश्चरणार 

qA पहुंच जाता हे। श्रुति भी Haat दः - 
“आत्मा वा अरे द्रएव्यः ्रोतव्योनि.दिष्याखितब्यः'” 

अन्त.करण AA नाना Alaa के सम्बन्ध 
योगदरशंनमे ted विस्तृत विचार देलनेमं आता है 
योग दर्शन को भ।ष्यभूमिकाम HA गया हैः— 
अन्तःकरण Ble BC लयका कारण स्थल È | 
अन्तःकरण की वुत्तिय के साथ वहिर्जगत्‌ का 
सम्वन्ध होने से सुटि का विस्तार होता है और 
उनके निरोधसे लयरूपी Bear को प्राप्ति होती 
है। बत्तिसमूद्द जव तक अन्तःकरण को तरङ्गित 
किये रहते हैं, तब तक जोव का जीवत्व ges 
बना रहता दै। ४ 


यया स्वप्नं भयं शोकं चिषादं मदमेव wl 





अन्तःकरण-चिज्ञान को जार घृतिराज्यको | 


पहले समको को अत्यन्त आवश्यकता है। 
त्रिगुएमयी आदि कारण रूपी अनादि प्रकृति 
पंचतत्वों की wi इई आर पंचभूतां के मि 
हुए सत्व अंशले MARI का गठन हुआ È | 
योगशास्र में अन्तःकरण की भूमियाके प्रधानत 
भेद केथ है । उनम खात अज्ञान भूमियां 
आर सात ज्ञानभूमियां। अचिद्यासेचित खात 
अज्ञानसूमिय में सबसे नीचे की भूमि का उद्य 
SZT समष्टि चित्ताकाश में होता हे। दूसरी 
अज्ञानभूमि का उदय स्वेदजजोयांके समएि 
अन्तःकरणे होता दै। तीसरी अज्ञान भूमिका 
उद्य अण्डज जीवांके समधि चिताकाशमे होता 
al चाथी अज्ञानभूमि का उद्य जरायुज पशुओं 
के AAT चित्ताकाशम होता हैं जरायुज TA 
मे तीन उन्नत योनियां है, वानर,सिंद आर गाय | 
जीव चतुचिध भूत ATT अच।च रूपसे ASAT हुआ 
ऋतिक अस्युद्य को AT करता रहता है । उसका 
रक्षक रूपसे CAT की नियमित खहा।यता 
प्रात होती रहती है । तदनन्तर वानर, खिंड आर 
गाय की यानयासे हाता छुआ जब HJA- 
योनि में आ Mal द, तव उसके! स्वतन्त्र अवस्था 
हो जातो हैं। उस NALAAT अवस्थां 
ALAA तीन अज्ञान Weal यथाकम Na 
होती {i यथाः १ दृद्दात्मचाद्‌, qutiaica 
ARAT आर आत्माति(रक्त शाक्तवाद्‌ | 
स्शुतिशात्र का मत È कि, अधमन्षानभू(मके 
WAT दह/त्मचादी हाते Gl चे अन।यं, -ना।स्तक 
अ।र शाच(चार शून्य हाते इ। मध्यम ANAA 
के MAR ATA AAR AC ATT 
पर।यण होते हुँ। चे दृह आर आत्मा UAT 
पर चि,चाख अवश्य करते हँ, परन्तु पोहिक इन्द्रिय 
सुखम ही अधिक निमग्न रहते हैं। पारलाकिक 
सुखको भूले रहने से उनको qe ही कहन। 
चाहिये । उत्तम अज्ञान भूमि के अधिकारी बहुत 
पुण्यवान्‌ होते Sl इन अज्ञानभूमियां को पार 


कर लेने पर मनुष्य के अन्तःकरण मे सात श्वानं 
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हिन्दी संस्करण 





भूमियो का उदय होता है। उनके नाम तथा 
ASAT इस प्रकार ढै:--१-ज्ञानदा, २-संन्यासदा 
३-योगदा, 9७-लीलोन्मुक्ति, ५-सत्पदा, ६-आनन्द- 
पदा, और ७-परात्परा | 
मुझे जो कुछ जानने योग्य था, वह सव मैंने 

जान लिया है, यह पहली ज्ञानभूमिका झचुभव 
है। जो मुझे AMA था, वह मेने त्याग दिया हे, 

ह. दूसरी ज्ञानभूमिका अनुभव है। मुझे जो 
शक्ति प्राप्त करनी थो, चह मैंने प्राध कर ळी दै 
यह तीसरी ज्ञानभूमिका agua है। यह सच 
माया की लीला मुझे देख पड़ती है, मे इससे 
मोहित नहीं होता, यह चोथी ज्ञानभूमिका ag 
भव है। जगत्‌ ही ब्रह्म हे, यह Wael ज्ञान- 
भूमि का अनुभव है। ब्रह्म ही जगतू दै, यह छठी 
ज्ञानभू मिका अनुभव है। ओर मे अद्वितरिय, निर्वि- 
कार, सञ्चिदानन्द्मय A ईँ, यह. सातवीं ज्ञान- 
भूमिका अनुभव है । इस ज्ञानभूमिको प्राप्त करके 
साधक ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 
 गयोगदर्शनमे कहा है कि, तीन शुणोके 
भेदसे अन्तःकरणकी पाँच अवस्थाएँ हुआ करती 
XI पहली 'तमोणुणकी चह अवस्था है जब कि 
मनमें ACA अर्थात्‌ ज्ञान का अंश कम होता = । 
आर चह अपने aaa नाचता हुआ कहींसे 
कहीं अपने आप उन्मत्त होकर चे लगामके घोडे 
की तरह भउकता फिरता है | मनकी इस अवस्था- 
का नाम सूढावस्था ह। दूसरी रजो गुणकी चह 
अचस्था है, जच मन किली विशेष लक्ष्यके अवलम्वन- 
से चुद्धियुक्त होकर सत्‌-असत्‌ fears saa 


होता है। अर्थात्‌ जब मन अन्यत्र कही न भटक 


कर एक ही RIAA लगा रहता है। मनकी यह 
क्षिप्तावस्था कहाती है। तीसरी सत्वणुणकी 
TE अचस्था है, जब अन्तःकरण इन सब gadt 
से एथक.. होकर निश्चल हो जाता है । उसमें 
मनकी न उन्मत्तता रती है और न वुद्धि का 
विचार ही । इस शून्य अवस्था का नाम :वच्तिप्ता- 
चस्था है । योगाशश्त्रने fae किया है कि 
प्रत्येक AGTH MY जव इडासे पिंगला 
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ओर पिंगलासे इडामे जाता है, तब इस अबस्था 


का क्षणिक उदय होता है। अन्तदष्टि सम्पन्न 


Deiat ही इसका aga होता है, 
साधारण मञुष्योको नहीं. मूढ़ क्षिप्त और विक्षिप्त 
ये ' अन्तःकरणकी श्वाभाचिक अवबस्थाएँ È । 
जिस अन्तःकरणुम जो गुण अधिक sare 
उसी के अनुसार उसको AE अवस्था प्रात होती 
है। तामसी अर्थात्‌ आलसी मनुष्यामें HTT- 
स्था, राजसी अर्थात्‌ Ras मलुष्याम क्षिप्तावस्था 
आर साझुपुरुषांमं चिच्तिप्ताचस्था विशेषरूपसे 
देख पड़ती है। जब मूढ, Parca और चिक्षिप्त 
भूमियाँके अतिरिक्त पाप ओर पुण्यज्ञनक कोई 
भी बृत्ति अन्तःकरणं न उठे, तच उस वृत्ति 
शून्य निरुद्ध अवस्थासे मुक्तिकी प्रायि होती है। 
इस निरुद्ध अवस्थाको प्रा प्तिके लिये योगश। खने एक 
चोथी अचस्था चतायी है, जिसका नाम है 
एकाग्र | अन्तःकरणे ध्याता (ध्यान करने वाला ) 
ध्येय (aa) ओर ध्यान ( ध्यान करने की 
क्रिया ) इन तीनोके अतिरिक्त जब ओर कुछ 
भी अनुभच न हो, उस स्थिर अचस्थाका नाम 
है-एकाग्र । इस अवस्थांकी दढता हो जाने पर 
अन्तःकरणमे ध्याता, ध्यान ओर ध्येय का नाश 
होकर निरुद्ध नामक Wad अचस्थाम साधक 
पहुंच जाता है । जीवकी स्वाभाविक ज्रिगुणमयी 
इत्तियोंको एकाग्रतारूपी योगसाधनसे दबाकर 
निरुद्ध WAH पहुंच जानेपर साधक सुक्त 


हो जाता है | 


पहले जो तीन नास्तिक अश्चान-भूमियाँ 
बतायी गयी है, उनको पार करने पर अनुमान 
सम्बन्धी ज्ञानदा ओर संन्यासदा नामक दो 
आस्तिक पदार्थवादकी भूमियोका अधिकार 
प्राप्त होता है। तदनन्तर ईश्वरको प्रत्यक्ष कराने 
वाली योगदा नामक तीसरी ज्ञानभूमिका उद्य 
होता है। इसका अधिकारी पहली दो ज्ञान 
भूमियोमे कायको देखकर उसके कर्ताका AT- 
मान करता था, वह ईश्वरका NA साक्षात्कार 





. करने लगता है। अन्तःकरणकी इस सन्धिसे ” | 
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साधक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओर समाधि, अष्टाङ्ग योगकी 
इन आठों पोढियो पर सुकोशालपूणं क्रियाओके 
द्वारा AMAA आरूढ होकर आन्तःकरणकी 
बृत्तियोंका निरोध करनेमें समर्थ होता है। 

स्थूलशरीर सूक्मशरीरका चिस्तारमात्र है। 
जीव जो कुछ कर्म करता है, जो कर्मफल भोगता 
है ओर जो भोगनेवाला है, उनका शर्कार संग्रह 
सूकम ALITA द्वारा अन्तःकरणमे ही होता है। 
अचिधाकी दशाम जव तक जीव अपनेको अन्तः- 
करण मानता है, तव तक उसके AAA भी चह 
फँसा रहता है और नाना रुख दुःखको भोगता 
हुआ आचागमनचकमें भ्रमता रहता Èl सब 
चैदिक दशंनशास्त्र किसी न किसी रूपमे अन्तः- 
करणकी aaah frags -उपदेश देते हैं। 
उनमे से मीमांसादशंन ओर योगदर्शन वृत्तियों के 
विषयमे स्पष्टरूपसे वहुत कुछ कह गये S| योग- 
दर्शनका मत है कि, वस्तुतः भनुष्य अपनी 
दुत्तियो USA पक पुतलामाच Èl वह' जन्म 
लेते समय जाति, आय, भोग, प्रकृति, प्रवृत्ति, 
शक्ति ओर संभ्कार इन सोतोको साथ लेकर 
आता है। इनकी कारणस्वरूप मनोवृत्तियां ही 
Zl इस कारण मनोदत्तियां पर जिस महापुरुष 
का पूण अधिकार हो जाता है, वही सम्पूणं 
अभ्युदय और निःश्र यसका आधिकारी होता है। 
अतः अन्तःकरण-चिज्ञानको विना समभे न इस 
लोकम पणं सफलता प्राप्त होती है, न पर- 
लोकम ही | 

यह. पहले कहा गया है कि, श्रन्तःकरण ही 
जगतका माध्यम है। उस माध्यमको समाहित 
करनेके लिये पूज्यपाद महर्पियोने अनेक पकारकी 
साधन रीतियाँ बतायी हैं। महर्षि पतञ्जलिने 
योगदर्शने इसका दार्शनिक रहस्य पूर्णरूपसे 
खोला है। योगद! नामक तीसरी ज्ञानभूमिमे 
FAVA साधनफे द्वारा अन्तःकरणाम अलो- 
किक शक्तियांका उदय होता है। उस समय 


लोकिक .प्रत्यक्षके अधिकारे आगे चढ़कर .. 


- 


adiga 





Le ae 
साधक अलोकिक प्रत्यक्ष करनेमे समर्थ होता Sy) 
उन्नत ज्ञानी साधक इस ज्ञानभूमिमं पहुंचकर 
अपने. अन्तःकरणमे एक अलोकिक अवस्थाका | 
अनुभव करता है ओर अलोकिक त्यक्ष द्वारा 
एसे ऐसे चिषयोंके देखनेमें समर्थ होता है, जो औरों 
के लिये असम्भव हैं। जैसे वायुके द्वारा जला- 
शयके तरंगित रहते समय मनुष्य चन्द्रविस्वको 
WS रूपसे नहीं देख सकता, उसमे आनन्त उयो 
तियाँको देखने लगता है, पैसेही ATTA अन्तःकरण 
त्रिणुण ats फे वेगसे जब आलोडित रहता है, 
तव वह इत्तियोके स्वरूप को धारण करता रहता 
है। परन्तु इस योगदा नामक भूमिकी योगा- 
TMA साधकका शान्तःकरण ter स्थिर हो 
जाता है कि वह उसमें अपने आात्म'चरुपको 
guu देखने लगता है। उस ज्ञानभूमिका यही 
विशेषत्व है। 

. अन्तःकरण को Brat खाधारणतः चार 
श्रेणी की होती हें। १-मनःप्रधान, २-चित्त 


भधान अर्थात्‌ waft प्रधान, ३-अहंकार अधान, 4 


आर ४-घुद्धि मधान | इनमें दो प्रधान È और दो 
अप्रधान | यह पहले कहा गया है कि, इन्द्रियों 
के राजा मन का ही. अन्तर्चिभाग चित्त है ओर 
स्टतिशक्ति चिन्तका ही एक विभाग है। मन 
Hed विकल्प करता दै। वह वड़ा चञ्चल और 
सद्‌सद्विचार शून्य होता है। मन की शुरु बुद्धि 
का अन्तविभाग अहङ्कार कहा गया है। वुद्धि | 
निश्चयात्मिका होती = । amati बुद्धिका 
अधिकार बहुत वड़ा माना गया है। वही ज्ञानी | 
BUH अन्तःकरणकों श्रीमगवान्‌ तक पहुंचा ' 
देती है। जीवके जीवत्वका कारण अहंकार | 
दै । वह साधकके सुक्त भूमिमे पहुंचने तक साथ 
रहता है । 


ऊपर जो चार wurst अ्न्तःकरणकी | 
Tat कही गयी है, उनकी संख्या अगणित > 


होनेसे उनको योगशाख्ने क्लिश और अक्लिष्ट | 
भेद्से दो भागांमे विभक्त किया है। जिन. 
बृत्तियोंके कारण आत्माका आवरण बढ़ता है, पे. 
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age ओर जिनसे आत्म'का आचरण wear 
है, वे अक्लिष्ट हैं। ये असंख्य इस कारण हैं कि, 
'शुणतरज्न आर भाचतरङ्गाके घात-प्रतिघातसे 
इतनी अधिक हो जाती ह, जिनकी गिनती adi 
की जा सकती | इनमे इस चिस्तारसे अरतःकरणकी 





.दशा साधारणरूपसे समाहित करना मायः 
` दुष्कर हो जाता है। योगदर्शनने अलोकिक 


क्रियाओं द्वारा अन्तःकरणको उपयोगी बनाकर 
एकाग्रता उत्पन्न करनेके लिये एक ओर TF- 
तत्वकी प्रातिका उपाय बताया है और दसरी 
ओर किसी एक स्थानचिशेषमे धारणा, ध्यान 
MC समाधि डारा संयम-क्रियाको सिद्ध करने का 
उपाय वताया है, जिसके द्वारा अनेक सिद्धियाँ 
प्राप्त होती है। इस प्रकार योगयुक्त अन्तःकरण 


अलोकिक कायं कर सकता है ओर seat ` 
MATA चरणारचिन्दोमे भी पहुंच सकता है।. 


बृत्तियोंके साथ - जीवकी. उन्नति -ओर अच- 
चति होने, आवागमन-चक्रमें घूमने ओर इस 


लोक तथा परलोकम सुख-दुःख want सबसे 


बड़ा सम्वन्ध है। जीव जो कर्म करता है-चाहे 
चह शारीरिक हो, वाचनिक. हो, मानसिक हो 
या बाद्धिक,-वे सभी कम इत्तिरूपमे परिणत 
होकर प्रथम चित्ताकाशरूपी जीचके अन्तःकरणा- 
काशका आश्रय करते Fl फिर उस आकाशके 
विस्तार द्वारा चिद।कारारूपी ब्रह्माएडके आकाश 
में शीघ ही पहुंच जाते है और वहां भगवान 
यम धमराजके कार्यालयमे अंकित कर लिये जाते 


` हैँ। चे ही यथा समयः जीवके सुखद्‌; और दुःखद्‌ 


WTR कारण वनते = | | 
- अन्तःकरण का ata, जिनका वर्णन 
ऊपर आ चुका है, उनके 'समभने के 


लिये बुद्धिमान . व्यक्ितको पहले यह समभ 
लेना चाहिये कि, मनुष्य शरीरकी तीन अच 
स्थाए होती हैं, जो स्वाभाविक हें। उनके 
नाम हें, Wad, स्वप्न और सुषुप्ति। शरीरकी 
जाग्रत अवस्था चह है, जिस अचस्था में सय. 
इन्द्रियोंकी, मनकी ओर बुद्धिकी क्रियाएँ, चित्त 


१५२ 


की क्रियाएं तथा अहङ्ारकी क्रियाएँ यथा- 
धिकार ओर यथा देशकालपात्र होती रहे । 
स्वप्नावभ्था वह कहाती हे, जिसमे जाग्रत अचः 
WTR अनुभव की.इई सब (eae व्यचस्थितसे 
अव्यवस्थित होकर केवल AAA ही उत्पन्न हुआ 
करे आर शरीर अकमंण्य रहे। दैचीप्रेरणासे 
कभी कभी योग्य व्यक्तियाका इस अवस्थामे 
भचिष्यत्‌' भी दिखायी देने लगता है 


'तीसरी सुषुप्ति अवस्था चह कहाती है, जिसमें 


चित्तके तमोबाहल्यसे अन्तःकरणकी सच afai 
एक वार ही सो जायँ ओर कुछ भी भान न रहे । 
अतः साधको को जाग्रत अवस्थाकी सव wat 
को नियन्त्रित करनेकी आवश्यकता होती है। 
अन्तःकरणके नियन्त्रित AAS लिये योगसाधन 
का सहारा लेनेसे ही चुत सफलतापूर्वक कायं 
हो सकता है | 

योगचिज्ञानके अनुसार साधन-योग चार 
staid विभक्त किया गयाहै। उनके नाम हैं, | 
मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग | 
WIT नाम ओर रूपोर्म RART घृत्तिसारूप्यको 
प्राप्त होता हे | इस वन्धनंसे चचनेके लिये 
नामरूपी मन्त्रौ और शास्त्रोक्त नाना रूपौकी 
सहायतासे जो साधन किया जाता है, उसको 


मन्त्रयोग कहते Fl मन्त्रयोगके साधारणत 


सोलह भेद तम्त्रशास्त्रमे कहे गये हैं। इनका 
विवरण मन्त्रयोगसंहितामे देखने योग्य FI 
स्थूलशरीर आर सक्म-शरीरका सम्बन्ध TST 
ओर धागे के समान दै | जीवके एक जन्म अहण 
करते समय उसके कर्माशयसे जितने कमंसंस्कार | 
उसके साथ अनुगमन करते है, उनके अनुसार 
उसके denied परिंवतंन होता है और 
उन संस्कारों के भोगकी समापत्ति के लिये तद्जुरूप 
स्थूलशरीर नित्य पिदगणकी पासे माताके 
Ta में उत्पन्न होता Yl अतः स्थूलशरीरको 
योगसाधन द्वारा चशीभत करके जो अन्तःकरण 
को प्रभावित किया जाता है, जिससे चित्तवृत्ति 
का निरोध होता दै, उसे इठयोग कइते है। 
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हठयोग HAA हठयोग-साधनके प्रधान सात 
अङ्ग चरित हैं। योगसाधनक्ी तीसरी शल्लीका 
नाम है,-लययोग। ब्रह्म प्रति, जिसके माया, 
प्रधान, शक्ति, Tate आदि. अनेक नाम META 
पाये जाते हैं, जब पुरुषमे लीन हो जाती हे, तभी 
सुक्किका उदय हो जाता Se | जव तक चह वहि- 
Bat रहती है, तव तक खप्टिक्रिया होती रहती 
है । उसको आधारचक्रमें अन्तसुखी करे 


ब्रह्मके स्थान ASST लय करनेका नाम KA- 


योग है । लययोगके प्रधान आठ अङ्ग हैं, जो 
लययोग संहितामें द्रव्य हैं। उन्नत अवस्थामें 
WANT, CAT ओर लययोगरे अधिकारियों 
को राजयोगका सहारा लेना Tals | राजयोग 
का सिदान्त है कि, अन्तःकरण जो विश्वका 
माध्यम है, योगे द्वारा समाहित करनेसे योगो 
सव कुछ कर सकता है । ज्ञानयोग द्वारा दुद्धि- 
तत्त्वको समुन्नत कर BIT उपलब्धि करनेको 
राजयोग कहते हैं l. 

अन्तःकरण विश्वका माध्यम होनेले. उसको 
समाहित करनेसे AC सब जगह पहुंच सकता 
है। योगशास्त्रके अनुसार अह्माण्डरे खव अहनक्षत्र 
आर उनकी शक्ति आदि सवका पीठ मजुंष्य शारीर 
में पाया जाता है| इसी कारण शास्त्रोमे Tans 
ओर -पिएडको समान कहा गथा S| राजयोगियों 
की सम्मतिमें अन्तःकरणकी इन सच. अलोकिक 
EMA जव तक अनुभव प्राप्त नहीं किया 
जाता, तव तक BATH मागं सरल ओर सुगम 
नहीं हो सकता। उपनिपदोमें कहा है कि, जो 
अक्षरभाव है, चही ब्रह्मभाच है। उसको जो 
संश्चिदानन्द्‌ स्वभाव है, वही अध्यात्म कद्दाता है। 


उस स्वभावका जो त्याग कराता है, उसे कम : 
कहते Gl अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और freer. 


त्मकं जो क्षरभाव दै, वही अधिभूतभाव है । 
द्रशा-इश्यमय जो पुरुषभाव दै, वहः अधिदैवभाच 
` प्रत्येक 

है। प्रत्येक faved अनुभव करने योग्य जो भाव 
है, वह अधियज्ञभाव हे। इन सबका अनुभव 
अन्तःकरण-विज्ञानके ज्ञाताको हो सकता है। 


. 


` चिकार-जनित 


अन्तःकरणके अनेक स्तर है। जडचेतना- : 


त्मक सवमे व्याप्त निष्क्रिय निगुण AART स्वाजु- 
भव अन्तःकरणके प्रथम स्तरमें होता है। द्रष्टा 
दृश्यमय खणुण भाच, जिसको योगरदशेनमें पुरुष 
विशेष कहा है, उसके स्वानुभव की प्रासि दूसरे 
स्तरमे होती है। इसी स्तरमें कमकी उत्पत्तिका 


स्थान भी योगयुक्त ate राजयोगीगण देख ` 


~~ 


सकते È | इसी प्रकार अन्त:करणके तीसरे स्तरमें 
पुरुष ओर प्रकृति का नित्यत्व ओर Prager तथा 
पुरुषके असंख्यत्व ओर प्रकृतिके एकत्व आदिका 
me x ~ An 
स्वानुभव राजयोगी को प्राप्त होता है । चोथे 
स्तरमै अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत इन 
तीनों भावोकी सहायतासे सभी पदाथोंम भांव- 
अयका अनुभव होता है। पंचम स्तरमे त्रिशुण 
अनन्त ` वृत्तियोंका उद्य 
आर अस्त देखनेम आता है। इन पांचों स्तरोका 
अनुभव र/जयोगीको होता है। उनमे प्रथम 
तीन विशेष उन्नत हैं और शेप दो राजयोगि- 
ata. लिये साधारणतया अज्ञुभव करने योग्य 
हैं। इनके अरिरिक्त 33, सातवें ओर Bist 
ad यथाक्रम. देवीसम्पत्ति, आखुरी सम्पत्ति 
ओर राक्षसी सम्पत्तिका उदय. देखनेमें आता 
हैं। परोपकारमूलक सत्त्वगुण्धान wat 
देवी सम्पतके अन्तगंत मानी गयी है । जैसा कि, 
उपनिषत्सार श्रीमद्भ गवद्गीताम कहा हैः ` ` 


अभय, सत्वकी संशुद्धि, शानयोगमे निष्ठा, 
दान, ATK दमन करना, यश, रचाध्याय, तप, — 


WGA, अहिंसा, सत्य, wars, त्याग, शान्ति 


पिशुनताका त्याग, आणियोपर दया, अलोम, 
कोमलता, लज्जा, चञ्च॑लताका अभाव, तेज- $ 
Raa, क्षमा, चति, शोच, अद्रोह और अतिमान | 
का त्याग आदि बृत्तियां देबी सम्पत्के अन्तगंत | 
समझने योग्य है। दैवी सम्पत्तिको लेकर जो _ 


मनुष्य जन्म लेता है, उसमे इन सब F 


उदय देख पड़ता है । इन वृत्तियोंकी अनन्त | | 
शाखा-्रशाखाण हैँ । ये संब afai agai : 
अन्तःकरणके. आवरण को घराने वाली होती el 








' सहायतासे अन्तःकरणकी 


हिल्‍्दी संस्करण 
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इसी प्रकार स्वार्थपरतासे Gel तथा पू्चंकथित 
सव वृत्तियोंके विरुद्ध जो वृत्तियां है, एवं दम्भ, 
दपं, अभिमान, कध, परुषता तथा अज्ञानमूलक 
जो अनेक Rat दै, वे खव आञखुरी, 
सम्पत्ति के अन्तर्गत है, जो आसुरी सम्पत्ति वाले 
मलुप्योमे स्प रूपसे देख पड़ती Èl राक्षसी 
catia जो मनुष्य होते हैँ, उनमे दूसरों को 
दुःख पइंचानेकी बृत्ति ATH होती है । उनके 
शारीरिक, वाचनिक, मानसिक तथा वोद्धिक 
संव क्रियासमूह हिसापूर्ण होते Sl इस प्रकार 
इन सभी क्रिया ओसे उत्पन्न Baal अगणित = | 
इसी प्रकार काम, WA, लोभ, मोह, मद और 
मात्सयंसे उत्पन्न कितनी असंख्य sfat हो 
सकती हैं, सो बुद्धिमान एरुष भली भाँति समभ 
सकते हैं । अतः सुकोशलपूणे योग-साधने 
विना अन्तःकरणकी अनन्त बृत्तियोका निरोध 
करना असस्भच al योगदशंनके way योगकी 
बृत्तियोका निरोध 
हो सकता है.। यही योगदर्शनका fae 
आर महत्व हवै । | 

जैसे पक्षी एक daa उड़ नहीं सकता, वैसे 
ही योगसाधकमे जच तक साधन ओर वैराग्य 


रूपी दो पंख न हा, तव तक वह सुक्तिरूपी 


स्थानमें गमन नहीं कर सकता। प्रकृति परिवतंन- 
शील है । इस कारण उससे वना हुआ qa संसार 
भी क्षणभंगुर है । चाहे यह लोक हो या परलोक, 
नरभूमि हो या सुरभूमि, तीन गुणोके परिचतंनके 
कारण सभी नश्वर SAA साधकका अन्तःक- 
रण इस संसारके सव प्रकारके सुख ओर स्वर्गादि 
पारलोकिक सुखोको अनित्य अर्थात्‌ मिथ्या 
समभकर उस ओर से मुँह फेर लेता है, तव वह 
चिषयरागरहित अवस्था चैराग्य कहाती Èl 
MSHA इस चैराग्यके चार भेद बताये l 
जब चिवेकरूपी सात्विक वुद्धिके उद्यसे साधक 
यह विचार करने लगता हे कि, यहं सव माया 
= खेल झूठा दै, इससे चचंकर भुक्रितिपंदंको 
र चलना चाहिये, तब वह वेराग्यकी प्रथम 


अवस्था समझी जाती है। वैराग्यकी दुखरी 
अवश्था चहद है, जिस समय चिचेकी व्यक्ति 
विषयोकी क्षणभंगुरता ओर चिषयाके दोषों 
को समझ कर निश्चय ही विषयोपभोगसे वचने 
के लिये यत्न करने लगता Fl पुनः जब चह 
Amara zg होकर साधकका अन्तःकरण 
जागतिक सव पदाथा को दुःखमय ही देखने 
लगता हे, जैसे aaa चिषपान करनेमे जीच 
को अतिक्लेश अजुभूत होता है, पैसे ही जव 
सभी ga साधकको aaa चिषतुल्य :तीत 
होने लगते हैं, तव वैराग्यकी चह उन्नत तीसरी 
अचस्था हे। इस saa विषयोंकी ओरका 
स्थूल राग लय हो जाता हे; परन्तु विपाका 
मानसिक संस्कार शेष रह जाता है। जिस समय 
साधक चैराम्यसाधनमें ऐसी पूर्णता प्राप्त कर 
लेता हे, जव कि GAS अन्तःकरणने एक बार ही 
विषयभोग से सु ह फेर लिया हो, तव वह वैराग्य 
की सवं AT चोथी दशा कहाती Èl इस द्शामें 
वैराग्यके उदय हो जाने पर अन्तःकरण पूर्णरूपसे 
वासनाशून्य हो जाता है तव वह संसारको ओर 
देखता ही नहीं | 

. योगपथमे अग्रसर होते हुए महात्माओको 
नान! प्रकारकी 'दिव्य ऐसी सिद्धियोको प्राप्ति हुआ 
करती है, जिनके द्वारा योगी जो चाहे सब कुछ 
कर सकता है। यह परवेराग्यकी ही शक्त है, 
जिसके साधक पुनः सिद्धिरूुपी विषयोमे नहीं 
फंसते । इस कारण वेराग्यकी पूर्णावस्थास्वरूप 
परवैराग्य और साधनकी पूर्णावस्थास्वरूप 
अन्तःकरणकी निरुद्धता, इन दोनोंका एकही 
लक्षण है। इस प्रकार . क्लिष्टरूपी पापजनक 
बृत्तियाको शनेः शनेः अक्लिष्टरूपी gest 
बृत्तियासे qatar उचित है ओर पुनः वैराग्यके 
अभ्यासले अक्लिष्ट इत्तियो तक को दवाकर 
इच्छारहित होनेसे सुंक्तिपद्की माप्ति हो 
सकती हठ | 3 5 


* योगके आठ अंग पहले SE गये है। उनमेंसे 
अहिंसा, सत्य; चोरी न करना, ब्रह्मचय ओर 


१५४ 





निळाभता ये सुख्यतः यमको इत्तियां हैं। नियम 
की अनेक बृत्तियां होने पर भी शोच, Beary, 
तप, स्वाध्याय ओर इश्वर पर विश्वास, ये मुख्य 
इत्तियां मानी गयी है । यम ओर नियमों द्वारा जव 
अन्तःकरणकी इत्ति शुद्ध हो जाती है, तभी 
साधक योगसागमे अग्रसर होता Èl आसन 
उन शारीरिक कियाओंका नाम दै, जिनके द्वारा 
शरीर ओर मन दोनों प्रसन्न रहते Sl पूज्यपाद 
महर्षियोंने इसका लक्षण वताया है कि, जिस'खुगम 
रीतिले वैउनेसे योगखाथन ठीक वन पड़ता हो, 
वही आसन Sl रेचक, पूरक ओर कुम्भक द्वारा 
शनेः शनैः माणचायु पर आधिपत्य जमानेका नाम 
प्राणायाम eS | मनसे चायुका साक्षात. सम्वन्ध 
होनेसे प्राणवायुके वशीभूत होनेपर मन आपही 


वशीमत हो जाता है.। जिस प्रकार कछुआ अपने- 


अंगोंको सिकोड़ लेता हे, उसी प्रकार चिषयाॉसे 
इन्द्रियोंके सिकोड़ GAR नाम ASAT ह। 
अआन्तजंगतके पञ्चतत्त्वादि सूक्ष्म विषयामे मनको 
SEUA का नाम धारणा है। धारणाकी अवस्थां 
योगी अभ्तजंगतमें ठहरा-रहता हे | भगत्रत्स्वरूप 
का भ्यान करनेको भ्यान कहते हैं | ध्यानकी अव- 
स्थामें ध्याता और ध्येयका ज्ञान रहता है। ध्यानमें 
ed बना रहता है। समाधि उस अवस्थाका नाम 
है, जब ध्याता, ध्येय आर भ्यान इन तीनोंकी 
स्वतन्त्र सत्ता नप्ट होकर एक रूप हो जायें ओर 
परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई भाव शेष 
नत रहे! 
धारणा, ध्यान ओर समाधि इन तीन साधनों 
द्वार जव साधक एकही पदार्थ विशेषमं युक्त हो, 
तव साधककी चह दशा संयम कहाती है। यह 
संयम किया सविकल्प लमाधिमे हुआ करती है। 
यह संयमकी ही शक्ति हे, जिसके अचलम्वनसे 
महर्षिगण न्रिकालद्शी हुआ करते थे ओर विना 
बहिश्चेष्टाके नाना शारीर-विज्ञान ओर: ज्योतिप 
आदि नाना वहिर्विशनोंका आविष्कार किया 
करते थे। यम-नियमादि आउ अंगोॉंम से पहले 
चार वहिजंगतके साधन हैं ओर शेष. चार अन्त- 


=> 


aga 





जगत | इस प्रकार - सुकोशलपूणं योगके आठ 
अंगोंका साधन करते करते साधक Bets शनेः 
अन्‍्तःकरणको SA करता हुआ केचल्यरूपी 


मुक्तिपद्को प्राप्त कर लेता है । पूचाक्त चार प्रकार 


के योगसाधन मार्ग, नाना प्रकारके साम्प्रदायिक 
साधनमार्ग ओर भक्ति-खावनादि सब माग 
इसी योगशाखकी प्रदर्शित भित्तिपर स्थित हैं । 

TNS योगके अतिरिक्त ओर भी कई प्रकारसे 
योगकी प्रापि हो सकती है, aa वर्णन योग 
aah आ चुका sl यद्यपि अष्टाङ्गयोग ही 
सीधा और साधारण पथ है, तथापि उसके 
अतिरिक्त असाधारण साधन भी बताये गये है । 
जैसे, -ईश्वरमक्तिका अभ्यास, प्रणवादि मन्त्रोंका 
जप, प्राणायाम साधन," पञ्चतन्सात्रारूपी दिव्य 
विषयोंमे मनको लय करना, ज्योति आदि भग- 
चद्र पोका ध्यान, इत्यादि | अपनी इञ्छाके अनु सार 
शुद्ध मूर्तियांम मन लगःकर ध्यान करनेसे धीरे- 
धीरे अन्तःकरण एकाग्र होकर निरुद्ध अवस्थाको 
प्राप्त हो जाता है MCAS साधकको सु'क्तिपद पर 
पहुँचा देता हें। कोई किसी ओर से ही क्यों न 
चले, योगशारत्रकी वतायी हुई एकांग्रभमिसे 
निरुद्धभमि्त उसको पहुचनां ही पड़ेगा आर यही 
योगसाधना है । 

समाधिके दो प्रकार पहले कहे जा TRE | 
Aaaa समाधिम जीव ओर ब्रकी एकता 
स्थापित हो जाती है । उस अवभ्थामें एक aie: 
तीय सञ्चिदानन्द्ःवरूप परमात्माके अतिरिक्त 
अन्य किसी कां भान नहीं रहता। यही योग-- 
मागं. का कॅचल्यरूपी सुक्तिपद कहाता sl यहीं 


वेदोक्त सव मत एक हो जाते हैं। यही वेदान्त 


का त्रह्म ACH हे, यही भकित मार्ग की पराभकित 
है, यही अन्यान्य दशंनोकी आत्यन्तिक दुःखः 
निइत्ति हु ऑर यही चेदोकत आत्मसाक्षात्कार 
है । इसी अवस्थामें जीवके जीवत्वका नाश हो 
जाता हे ओर -घह जहां, से आया था, वहीं 
पहुंच जाता है, जो था वही हो जाता है। यहीं 
तू वही 2’ यह ata साथक हो जाती हे। 








हिन्दी संस्करण 


अनादिकालसे उत्पन्न हुई ओर ATARA तक 
रहनेवाली यह खुछिक्रिया उस समय भी रहेगी, 
परन्तु वह जीव जिसने योगसाधनरूपी पुरुषार्थ 
किया हो, सुकत हो जायगा ओर उसके अंशकी 
प्रझति महाप्रकतिमे लीन हो जायगी | चह 
आकाशपतित जलचिन्दुकी तरह परमात्मारूपी 
महासमुद्रमें लीन हो जायगा | यह वाक्यातीत, 
मनके लिये अगोचर झक्तावस्थाकी पातिही 
योगस'धनका लक्ष्य है। योगद्शनमे चित्त और 
अन्त.करण शब्द पर्याययाची माने गये ÈI 
स्सृतिर्म भी मन, महान, मति, ब्रह्मा, अन्तःकरण, 
मज्ञा, खवित्‌, चित्त, मेधा, वुद्धि, <afa, चंचला 
आदि weg भी पर्यायचाची कहे गये हैं। इसी 
चित्त अर्थात्‌ झन्तःकरणको यम-नियमादि 
साधारण उपाय अथवा ईश्चरप्रणिचान, अभिमत 
ध्यान आदि असाधारण उप.य, किसीकी भी 
सहायतासे निरुद्ध अवस्थामं पहुचनेपर पुरुष 
प्रतिके वन्धनसे सुक्त होकर स्वस्वरूपको प्राप्त 
हो जाता है। इसी अवस्थाको जो भाग्यचान्‌ 


साधक प्रास हो जाता दै, उसका अन्तःकरण `` 


उसके अधीन हो जाता है। तव चह सिद्धपुरुष 
` ज्ञच चाहे, अपने अन्तःकरणकी बृत्तियोको 
निरुद् करके भगवचत्साक्षात्कार BCAA सम» 
हो जाता है। श्रीमद्भगचद्गीतामं इसी अचस्था 
को दिखानेके लिये ओर चन्धन अवस्थां तथा 
सुक्तावस्थाको पृथक पथक समभानेके लिये थोड़े 
mead wat है कि, | 

BRM कमंकारणमुच्यते | 

योगारूढस्य AMT शमः कारणमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो RF पुरुष योगारूढ नहीं हुआ दै 
आर अन्तःकरणकी वृत्तियोंम Kar रहता है 
उसकी सिद्धिके लिये कमसाधन ही उपाय है 
ओर जो महात्मा योगारूढ हो गया है, अर्थात्‌ 
अन्तःकरणकी बृत्तियोंको जो निरोध कर सकता 
है, उसक लिये शमही कारण Fl शाम शब्दका 
तात्पयं त्र॒त्तियांकी समता, समाघिकी सिद्धि 


सरीर जब चाहे, तब अन्तःकरणकी बृत्तियोंकी 
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निरोघरूपी अवस्था प्राप्त करनां ही है । इस शम 
LAR समभचेके लिये दूसरी तरहसे यह भी कहा 
जा सकता है कि, म॒हात्माओमें पू्वकथित सात्विक 
JR, सात्विक दा ओर सात्विक ज्ञान सदा 
वना रहता है। सारांश यहद कि, जैसा पहले 
संमभाया गया है कि, प्रत्येक ngA अपनी 
बृत्तियांका पुतला ह, उसका अन्तःकरण सदा 
बृत्तिसारूप्यको प्राप्त करता हुआ वह उस व्यक्ति- 
को ३ वता वनाः सकता है, असुर वना सकता है 
आर राक्षस भी। वह व्यक्ति अपनी war 
रूप्यताका कारण अपने देहका अन्त होने पर 
अर्थात्‌ उसका स्थूल शरीर इस लोकें Basen 
GUA रह जाने पर उसकी जेसी मनोइत्ति होगी, 
उसके AJAT उसका ACA शरीर ओर कारण 
शरीर सहित जीवात्मा या तो - प्रतलोकमे जाता 
है, या नरकलोकमे जाता हे, या पिठलोकम जाता 
Zl इसी. प्रकारसे वह अतल, वितल, gaa 
अदि झासुरलोकामे या भूः सुचः स्वः आदि 


उच्च देचलोकोंमें जाता दै। हमारे पूज्यपाद . 
न्रिकाळदर्शी महर्षियोने यहाँ तक wea विचार 
किया है कि, भूः सुवः ओर स्वः इन तीन ऊपरके 
उच्च लोकोमें इन्द्रिय सुख भोगनेकी इच्छा करने 
वाले पुण्यात्मा जीव पहुंचते Gl फिर शीघ्रही 
ACA पुणयभोग समाप्त होनेपर इसी सूत्युलोकमे 
आ जाते है आर फिर यो ही आया जाया करते 
हैं। इसीको आवागमन चक्र कहते हैं! हिन्दुः 
शास्र कहता है कि, भूः सुवः ओर स्वः ये तीनों 
उच्च लोकोकी वासना जो पुण्यात्मा छोड़ सकते 
हैं, वे ही स'न्यासी कहाते हैं। इनको संन्यास 
ग्रहण करते समय इन तीनो लोकोको त्याग 
करनेका स कर्प करना पड़ता al Bieta यह 
भी कहा है कि, जो अपने अम्तःकरणकी Whaat 
पर प्रभाव रखकर इन्द्रिय सुखका त्याग करता 
है, बह महात्मा शरीरान्तके बाद Hasina जाता 
है। जो उन्नत महात्मा इन्द्रियो ओर मनपर | 
आधिपत्य स्थापन कर लेता इँ, वह पंचम ऊद्धव a 
लोकरूपी जनलोकमें ज्ञाता al इसी प्रकार जो. 
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योगिराज इन्द्रिय, मन और वुद्धि इन तीनों पर 
आधिपत्य कर लेता है, बह निश्चयही छुठे ऊद्ध च 
लोक तपोलोकर्म जाता है ओर जो सिद्ध पुरुष 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर अपनी प्रकतिपर आधि 
पत्य कर लेता है, चहद इस ब्रह्ाण्डमे BATT 
सर्वाच्च सातव॑ सत्यलोकमें पहुंचता || अन्तः 
करणकी दइत्तियोंका प्रभाव इतना महान हे कि, 
जच तक चे अन्तःकरणका आश्रय करे रहती हैं, 
तव तक ब्रह्म पक्ति सवशक्तिमयी महामायाका 


adaa 





ate स्थिति. प्रलंय रूपी खेल चलता रहता हे। 
इल लिये प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको अपने अन्तः- 
करणके प्रभाव और अपने मनोराज्यके चिस्तारको 
लक्ष्यमे रखकर इर समय अपने अन्तःकरणकी 
बृत्तियोको अपवित्रतासें बचाकर पवित्र चनाते 
रहना चाहिये ओर कमयोग, भगवद्धक्ति तथां 
आत्मानात्मा चिचारको खरा AAs ध्यानमें रख- 
कर मनुष्यजन्मको सफल वनाना चाहिये। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


Tala मनो धसे | 


श्रीमद्भगवद्गीता कलियु गके मन्दमति stars 
लिये चेदस्वरूप हं झ्याक इस समय चेदका एक 
सहस्रतमांशा भी नहाँ मिलता है। थ्रीमद्गीता 
में जगह जगह सत असत्‌ seria रूप बताये 
Zl अन्तःकरणविज्ञान समझनेके लिये चे सव 
aga उपकारी दे । मजुप्य किन किन बृत्तियोको 
प्राप्त करनेसे ज्ञानी वन सकता हे चे श्रीगीताजीमें 
इस प्रकार छदे-- 

ज्ञानका लक्षण 


आत्मश्लाघा तथा BAA अभाव, अहिसा, 


क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, शुचिता, धीरता, मनो- 
निग्रह, विषयवेराग्य, निरहङ्कार, जन्मजरा सृत्यु- 
व्याधि तथा त्रिविध cura दोषदष्टि, at- 
एत्रादिमे अनासक्ति तथा अधिक अहंभावका 
अभाव, LAAs दोनों ही दशाओमें चिराकी एक 
रखता, HAA ( भगवानमं ) अनन्ययोगसे अचला 
भक्ति, एकान्तचासकी अभिरुचि, जमघरमें 
अरुचि, आत्मज्ञानमे परमनिष्ठा ओर तत्त्वज्ञानका 
आलोचन दें सव Mah लक्षण अर्थात्‌ ज्ञानके 
साधन हैं, इनसे चिपरीत अज्ञान कहा जाता है | 
ज्ञान Wan अनन्तर किन भावाँसे भावित 
होनेपर साधक परमात्माको पहचान सकता है 


ae 


JAR लक्षण 


शेय पदार्थक्रे चिषय में कहा जाता है, जिसका 
तत्त्व जाननेपर निःश्रेयस लाभ होता है। वह 
सद्सतसे चिलक्तण निर्विशेष अनादि परब्रह्म हें | 


SANT WA चह AIA करचरण, सचंत्र AT- 


सुख मस्तक तथा BIT पूर्ण, इस प्रकारसे 
निखिल Aa व्याप्त हो रहा हे इसके सिवाय 
मायाके परम अधिष्ठानके कारण वह कुछ न 


‘git भी सव -कुछ है। यथा-उनमें कोई 


इन्द्रिय न होनेपर भी वे सभी इन्द्रियोंके गुणोसे 
अआभासित प्रतीत होते हैं। अनालक्त होनेपर 
भी सभीक भत्ता तथा गुणातीत होनेपर भी 
गुणोका भोक्ता. fl चे सब भूतोंके भीतर भी 
आर बाहर भी है, अचर आर चर भी हे, Wea 
होनेसे आविज्ञयय आर दूर भी. तथा समीप भी 
=| सकल भूतोमे अखण्ड होनेपर भी खगडश 
इतीत होते है, भूतोके पालक, नाशक तथा 
उत्पादक है। चे प्रकाशका भी प्रकाशक, Barca 


` प्रे विरांजमान ज्ञानरूप, जञेयरूप; ज्ञानगम्य 


आर सव$ हृदयम अधिष्टातारूपसे स्थित हैं। 
मेरा ( भगवानका ) भक्त इस जेयतरवको 


जानकर मेरे ही स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। 


9 
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हिन्दी संस्करण 


AA A 
adi उक्त | 
निर्भयता, शुद्ध सात्त्विक AT, झाम तथा 
कर्मयोगमे निष्ठा, दान, इन्द्रियरंयम, यज्ञ, थेदादि 
सत्‌ शास्त्रांका TEMA, तप, सरलता, दारीरसे, 
मनसे एवं वचन से ATH अभाव, सत्य, अक्रोध, 


त्याग, शान्ति, WIA किसीका दोषकथन न करना, 


जीदद्या, निळ\भता, सुदता, WIA Wal, च पल- 
[का अभाव, सेज, क्षमा, चेय, Besar, अद्रो 
ओर अत्यन्त अभिमानका अभाव | ये खव wat 
देवी-सम्पत्तिशाली व्यक्तियोमे Batt स्वतः प्रकट 
होती हैं। मनुष्य तीन प्रकफारकी Vala sta हैं, 
देबी, आखुरी और राक्षसी प्रकृतिक | उनमे देवी 
agfa मनुष्योकी raat ये है- 
सत्वगणप्रधान देवता और रजः तमः प्रधान 
AGT एवं राक्षस होते | | भ्रीमगव हृगी तामे आखुरी 
ओर राक्षसी वृक्तियोका वर्णन एक साथ किया 


। क्योकि दोनों सजातीय वृत्तियां हे आर Fat 


gafas Agqa है। age अपने स्चाथं 
साधनकेलिये जगसको हानि पहुंचाते है आर 
CAA अपना लाभ न दोनेपर भी जगतः 
का नाश करनेसे तत्पर रहते El इन दोनोके 


विषय भें श्रीभगवद्गीतामें इस प्रकार लिखा है - 
यास fee | 


आसुरी घृत्ति । 


दम्भ (धार्मिक होनेका ढोग) दपं (कर्मी होनेका ढग) 
अभिमान ( डापने महत्त्वका ढोंग) ऋोध, निष्ठ रता 
ओर अज्ञान | ये खव TAA आसुरी प्रकृतियाले 
जीवाम उत्पन्न होती SF ओर भी आखुरीप्रकति 

याले जीव प्रवृत्ति ओर fasta मार्गके कत्तव्या- 
RUTH नहीं जानते है ओर न उनमें पवित्रता, 
आचार तथा सत्य ही होता है | वे जगतको मो- 
लिक सत्यरहित, निराधार, ईश्वरविहीन केवल 
सन्रीपुरुपसंयोग ले उत्पन्न तथा कामददेतुक सम भते 
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इस प्रकार कुचिचारक्ा आश्रय लेकर नष्टात्मा 
“Ta, SURAN, अमंगलकारी BIS प्रकृति- 
के AGAIN TAH क्षय करनेके लिये उत्पन्न 
होते है | 
भरपूर कामयासनामे विभोर रहना, दम्भ, 
सानमदसे उन्मत्ते Bret shame व्यक्तिगण 
असतूसंकरप करके अपचित्र कार्योंम रत रहते 
Zl आमरणान्त गणित चिन्ताओंसे ग्रसे हुए 
काससेचाम ainiaan, उसीको सव कुछ MATA- 
याले, रेकड आशापाशोंसे जकड़े हुए, RAR- 
परायण AGT सभ्पक्तिके मानचगण कामभोग फ 


4 a: 


लिये अर्थात्‌ अपनी सब प्रकार की दुर्वांसनाओंकी 


पूर्सिके लिये अन्यायसे अथंसञ्चयक्ी चेष्टा करते है 
ओर कुविच्चार करते रहते हैं कि, आज मैने यह 
मनोरथ पूणे कर लिया, कल वह' करूंगा। मेरे 
पास इतना थन है, इतना ओर भी हो जायया, इस 
शत्रुको मैंने मार (TAT, TAT कोभी मार ETAT 
बड़ा भोगी, HART, चलवान, सुखी, धनी, कुलीन 
मे इ, मेरे चराचर BIT कोन हो सकता है, में यज्ञ 
करूंगा,दान करूंगा, मौज करूंगा. इस प्रकार अज्ञा- 
नले (AMAA) सुग्ध, BTA अटचीमे श्रान्त 
मोहजाले आवद, BAA नितान्त रत 
खुरी वुत्ति वाले जीवगण झापचित्र नरकमे जाते 
है। आत्मप्रशंसापरायण, नप्रताशन्य, चन-माचक 
मदमे उन्मत्त ( पागल ) पसे जीव eee साथ 
केवल नामके लिये अविधिपूवंक यज्ञ करते ह 
अहंकार, चल, FU, काम, कोधका आश्रय करने- 
चाळे अपने तथा Wy देहम स्थित मेरे प्रति दवष 
करने वाले, गुणमें भी दोष देखनेवाले, Bat, इए; 
प्रकृति उन नर।धम अमंगरूकर्मी आखसुरी शक्ति 
वाले जीवोंको. में PACT पुनः एनः आखुरी 
योनियोंम ही डालता इं। हे अजुन ! ये मुझे न 
पाकर किन्तु पुनः ga: आखुरी योनिको ही 
पाकर उससे भी अधम इंगतिको Ma करते है।' 


रू जल 


बना 
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| विक्रमकी १७५-१८ ची शताब्द भारतवचपक 
लिए. MUNIN समझी जा सकती है | इसी युगम 
छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजने हिन्दूपद-पात- 
| शाही स्थापित की, इसी युगम ्रीसमथ रामदास 
| गोस्वामी तुलसीदास जसे देशाद्धारक, ATT 
रक महात्मा उत्पन्न हुए आर GAT युगम | ag- 

desta, दिन्द-सभ्यता, दिन्टू-थमं, हिन्दू (संस्कृत) 


भाषा, हिन्द-राज्य और terse कलाआका Tw 


सुगम जन्म ग्रहण किया था। 
छचाये श्रीभास्करराय के रचे हुए 'चेदिक- 
द कोश' के उपोद्धातम रच० डाक्टर भाण्डारकरने 
लिखा है.--आचाय ‘ate’ या 'सांगली'के रहने 
| वाले थे और fran ( दरिद्र) होनेके कारण 
| मधुकरीइत्तिसे जीवन-यापन करते थे; परन्तु यह 
| चात टीक नंहीं है। सम्भव है कि, दे ‘aie’ या 
| सांगली'के मूळनिवासी हो, परन्तु भिक कदापि 
नहीं Al क्योंकि आपके पिता श्रीगस्भीरराय 
भारती दीक्षित उस समयऊ WATS पाण्डत थ 
राज्य-काय-धुरन्धर थे, सोमयाजी थे, अनेक 
शास्रीय ग्रन्थोके निर्माता थे, यीजापुरद्रवारके 
मन्त्री थे और सब प्रकारसे वेभचसम्पन्न थे। 
= आपसे राजाशासे सम्पूर्ण महाभारतका फारसी- 
| भाषामं उल्था कर चंशपरग्परया भारती” की 

उपाधि प्राप्त की थी। ऐसे चैभचशाखी घिद्धानके 

में साले पु्का Mays होना सम्भव नहीं | 


आचाय AANT SA महाराष्ट्रीय Area 

थे। कुछ विद्धानोंका मत है कि, जिस सचत्‌ 
( १६७४ वीं ) म श्राशिवाजीका जन्म हुआ, उसी 
संवतूमे आचाय भी जन्मे थे। परन्तु यह मत भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं zl आचायंका जन्म 
दृक्तिण दैद्राबादमे Zar था। परन्तु संवत्‌ १७४४ 
 तकदेद्रावाद राज्यका अस्तित्व ही नहीं था। 


| 
विकास हुआ | हमारे चरित नायकने भा इसा 








सूर्योदय - 
TT 
आचाय श्रीभास्करराय भारती । 


( ले०-स्लम्पादकाचायं श्रीगोविन्द्‌ शाखी दुगवेकर ) 
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खं० १७३१ तक थीशिवाजीके TAT मराठे इतने 
प्रबल हो गये शे कि, उन्हें बीआएुर आर गोल 
HUSA राजाने, जो सुखलमान थे, चाथ देना 
रचीकार कर लिया था। इसी चष ( dow १) 
मं श्रींशिवाजीका राज्याभिषेक छुआ। श्रीशिवा- 
जीके पिता आीशहाञी वीजाएर-द्रचारके प्रधान 
सरदार थे | शीशिचाजीके sors असन्तुए 
होकर चीजापुरदरवारने उनकी जागीर- जो पूना 
से लेकर तञ्जोरतक थी--जव्त कर ली थी, बह 
शीशिवाजीस Ber wt | बीजापुर-गोलङुण्डाका 
मराठोंको चौथ देना औोरइजेबकोी अखर NAT 
उसने दोनों राज्याको सं० १७४२-४४ में अपने 
rsusaa मिला लिया ओर दोनों राज्यौका एक 
BA वनाकर उसके प्रचन्धके लिए MARAE 
नामक सरदारको निशुक्त कर दिया । आसफजाहने 
देदरावादमें अपनी राजधानी स्थापित कर निजाम” | 
की 'पद्ची धारण की । सम्भव है कि, बीजापुरगो- 
लकुण्डाके राज्य उच्छिन्न होनेपर MARNE 
चहाँके अच्छे-अच्छे विद्वानों ओर राजनीतिज्ञोको 
अपने साथ हैदरावाद ले गया हो और उनमें 
श्रीगम्भीरराय दीक्षित भी हो। जब आचार्यका- 
जन्म CIMACT हुआ था, तव उनका उक्त संचतों 
के आस पास होना ही अधिक सम्भव हे | ठीक- 
ठीक MACH अवतक पता नहीं चला है । 
HAA समयमे आचाय बाल्याचस्थामे | 
ही थे, किन्तु ्रीशिवाजीके पाञ शाहके समयसे | 
iig हो गये थें। MEA आपने कुछ भूमि प्रात 
की थी आंर उसमे अग्रहार (ब्राह्मणप्रधान धाम ) 
TAAL था | शाहूके नन्तर बाजीराव रे समयमे 
ही नहीं, किन्तु वालाजी बाजीराचके समयमे भी 
आप विद्यमान थे | | | 
Te कान्तका युग था | मुसलमानी साम्राज्य | 
अपनी अन्तिम are गिन रहा था और हिन्दुः 













eve mewn 
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विशेषतः मराठे WAG हो रहे Al इस अशान्तिके 
कारण श्री गस्भीररायका हेद्राबादम .चित्त नहीं 
लगा। वे तीथयात्राकफ़े निमित्त काशी चले आये 
अर Ti बड़े ठाठ-बाइसे उन्होने आचार्यका 
यज्ञोपचीत संस्कार किया | 

आचार्यक्ती चन्दूनीया साताका नाम ARTA 
था | पिता श्रीगरभीरणाय य यपि भ।गवचतसस्प्रदाय 
के थे, तथापि उन्होने अपने मामाले सम्पूर्ण H- 
शारत्रका ज्ञान प्राप्त कर लिया था । चचपनमे ही 
आचार्यको उनके पिताने सारस्वतमन्त्रका उपदेश 
दिया ओर आच।य ने भी चड़ी wT सरस्वतीकी 
. उपासना की । इस प्रे आपकी वुद्धि चिमल, दिव्य 
आर तीघ हो गयी। देवता भी वालकाको वहुत 
` प्यार करते ओर उनपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते È | 
OT, पहलाद, माकण्डेय, शङ्कराचायं आदि इसके 
प्रमाण È | 

उघनयनके अनन्तर दक्षिणके नारायण-पेठ 
नामक gias नगरके समीपवतीं 'कोलापर्खी' 
alae रहने चाले श्रीज्षसिहयज्वा नामक तपस्वी 
चिद्वाइसे थोड़े ही art arama अठारहों 


चिथाएँ सीख लीं। gest कठिने कठिन जो 


विषय उठाते, सरस्वतीकी कृपासे आचाय उसे 
रट ग्रहण कर लेते थे। यो अल्पावस्थाम ही 
आचार्य चारो वेदो, वेदाङ्गो, ब्राह्मण-ग्रन्थों, सूत्रों 
उपनिषदां, षडदर्शनो, व्याकरण, AAE, राज- 
नीति, मन्ञाशासत्र, इतिहास, पुराण, गणित ओर 
` तत्कालीन नाना कलाओमें पारङ्गत हो गये | 
श्रीत्ञसिहयज्वा परम उपासक ओर साक्षा- 
PART पुरुष थे। आपने जान लिया कि, आचाय के 
दारा जगतका महान उपकार होने चाला हे 
Maat भूरि-भूरि आशीर्वाद देकर Deer 
मम अचेश करनेकी AFA प्रदान Hel इसी तरद 
सूरतके Maga शुक्ल नामक उपाखकप्रवरसे 
MAT तान्त्रिक पूणा भिषेकको दीक्षा ALT कर 
जगदुद्धार $ लिये भारतवंषेमे दिग्विजय करनेकी 
आज्ञा प्राप्त की | आचायंका दीक्षानाम AETI- 
TE था। 


इस प्रकार कृतविथ और दीक्षित होकर 
आचाय ने आनन्दी नामक कन्यासे 'दिचाह किया 
आर उसे पूर्णाभिषिक्त कर vant दीक्षानाम 
पञ्चचतोझस्वा रखा | आनच्दी पाणइरङ्गकी 
उपासिका थीं, ` इस कारण उन्हे जो पुत्र हुआ, 
उसका नाम पाणइरङ्ग रखा गया | सती आनन्दी- 
के अतिरिक्त आचार्यकी एक और पत्नी थी 


जिसका नाम पावती था। वह मध्चमउके अधि- 


छाता श्रीसत्यवोध यतिकी भतीजी थी । दिग्वि- 
जयके समय यतिजीको AA हराकर आप 
उसे व्याह छाये थे। मध्व-सम्प्रदायमें स््री-पुरुषों 
को शह्नचक्रादि मुद्राओसे दाग देते है, जिससे 


पहचान रहे कि, यह माध्ववैष्णव है । तद्नुसार ' 


पार्वती भी दागी गयी थी | आचायंने उसे प्रायः 
Bra देकर शुरू कर लिया । दिग्विजयके 
शाखाथेमे आपरे आगे चढ्लभ-सम्भ्र दायके 
आचायंके भी छक्के छठ गये थे । 

श्रीभास्करराय श्रीशहुराचायके अद्धत-सिद्धा- 
न्तको मानते थे, उसीका प्रचार करते ओर उसी 
विषयमे Mets भी किया करते थे। सभी तन्त्रः 
ग्रन्थ अद्वैतसिद्धान्तका प्रतिपादन ओर समर्थन 
करते है । इस कारण श्रीशाङ्करांचायं भी तन्त्रोके 
पच्तपाती थे ओर स्वयं अच्छे तान्त्रिक (UFA 
पासक ) थे । ्ीशङ्कराचार्यचे जिशतीभाष्य, 
सोन्द्य-लहरी, आनन्द-लहरी आदि शक्ति-उपासना- 
सम्त्रस्धी अङ्गेतसिद्धान्तकी पोषक अनेक छोरी 
बड़ी रचनाएँ की है। आसास्करराय ीशङ्करा 
चायक नचावतार माने जाते है। 

आचायं शरीभास्कररायने सारे भारतवषंमे 
परिश्रमण कर सफलताके साथ दिग्विजय किया, 


-चिपुळ अन्न-सल्तपेण किया ओर काशीमे सोम 


याग भी किया | सञ्चार करते हुए जच आप 
गौड़देशमे गये, तब श्रीग ज्ञाघर वाजपेयीसे गोड़लक 


भी सीख आये थे। Rasa आपके क अनेक | 
शिष्य इए ओर अनेक राजा-महाराजाओने आप 


को विपुल. घन भी दिया । आपके जो राज्ञा 


महाराजा शिष्य हुए, उनमे मरार [ भोखलो] | 
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aia 


a a ee TNT 


के एक खुप लिझ सरदार अचाजी AA पुत्र 
न्रराच, जो 'भालकी' नामक ठिकानेका राजा 
था, प्रमुख था। आचायके आशीर्बादले उसे पु 
हुआ था; इस कारण उसन आपका चहत-सा 
सम्पत्ति ओर भूमि प्रदान की थी। उसी भूमिमे 
आपने मार नामक अग्रहार चलाया | उस 
WTR एराना नाम सूलहद था, जो अब 
निज्ञाम राज्यके wana है ओर करूणानरीके 
समीप है | 
आचाय जहाँ जहाँ गये, आपको विवादमं 
कहीं कोई परास्त नहीं कर Dal | तत्कालीन 
काशीके पण्डितान भी परम चिद्दान ओर साधक 
श्रीकुङङुमानन्दस्वामीके चेतृत्वम आपसे 
कुछ छेइछाइ की थी, परस्तु आचायक्े आगे 
उनकी दाल नहीं गली | उस समय शिवाज्ञीका 
राज्याभिषेक करनेवाले गागाभट्टके rasa 
घमंसिस्घुककार कमलाकर भट्ट जीचित Al परन्तु 
तट्ट हो गये थे ओर सम्भवतः इस छेड़ 
छाड़म उनका हाथ नहीं था। उन्हाने अपने लिखे 


घमंसिन्धु नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थम श्रीभास्करराय _ 
( आधुनिक _ 


का उल्लेख कर उन्हें 'नधीनतराः 
विद्वान) कहा है । परिडताने आच!यंसे चोसउ 
योरिनियोके चरित्रोका विवरण पूछा ओर 
आचायं थाराचाही रूपसे उसे सुनाने लगे। 
Bidar इस असामान्य प्रतिभासे चकित 
होकर सभी पण्डित आपसे हार मान गये। 
जिसपर सवज्ञानमयी श्रीचिद्याकी कृपा हो, उसके 
लिये असस्भव क्या है ? 
आचाय परम शाम्भव ओर भीविदाके ze 
उपासक थे। भोग आर मोक्ष दोनों आपके करत: 
लगत थे | सरस्वती ओर लक्ष्मी दोनोकी आप- 
पर समान STA छुपा थी | तत्त्वज्ञानःप्रच।र और 
ग्रन्थप्रणयनके द्वारा जिस प्रकार आपने सरस्वती 


(चिद्या) का सदुपयोग किया, उसी प्रकार याग- 


यज्ञ आर अनक देवपीठ। का स्थापनाक द्वारा 


. लक्ष्मी ( धन ) का भी सद॒पयोग किया। काशीके 
. भी आपके द्वारा स्थापित TRAU नामक 


छत्तीस ataka मेरुपृष्ठ wast विद्यमान है। 
FATS श्रीयन्त्र तो प्रायः देखे जाते हे, परन्तु 
Jags कदाचित्‌ ही देख पड़ता है । यह 
श्रीयन्त्र कलोटीके काले पत्थरपर अङ्कित है | 
qang घाटपर स्थापित है: ऑर इसको 
Sagar सिन्धियाकी ओरसे ही होता Pa 
थान प्रशस्त, परिमाजित आर एकान्त 


OO} | प्रायः चन्द्‌ रहता हे। परन्तु प्रवन्धकांसे कह- 


f 
| 
| 
| 
नेपर दशनाशियोके लिए खाल aT जाता ६ | 
अचेन आदिके लिए सुन्दर दालान S| पासमे ही 
चछचड्तयाग छर समाध Blea aT सब्य शुफा 





















चनी हुई हे । वहींसे गङ्गाजीको जानेका माग भा 
था, परन्तु चह अव चन्द कर दिया गया E 
कुछ खोगोंकी धारणा है कि, छन्नपूणा-म न्द्रम 
जो श्रीयन्त्र है, उसकी स्थापना श्रीभास्कररायने की 
है, परन्तु यह श्रान्त घारणा है । अन्नपू्णा-सान्द्र 
गङ्गातडपर नहीं हं। चऋणश्वरका मन्द्र गज्ञातड- 
पर है । इसके समीप आचायंकी AIA थी | 
यहीं आप रहते थे और यहीं काशीके परिडतोंके 
साथ आपका विवाद हुआ था । अन्नपूर्णा-मच्दिर 
का श्रीयन्त्र श्रीशङ्कराचायजीका स्थापित किया 
हुआ है। वह शिवलिङ्गपर RATT रूपस MET 
आर दीघकाल वीत जानेस इतना घल गया 
कि, अच पहचाना भी नही जाता | | 
इसी तरह HATA गश्मीरनाथ, सूलःइदम 
WISTS, सेलुवन्धमें चञ्जेश्वर, चोलदेश ( पूर्ची 
घाड काशी ) में कहोलेश्वर और भास्करपुरमें 
भाश्करेश्वरकी आपने स्थापना की है। सन्ति 
Rat चन्द्रलाम्वाकी जिस .मन्दिर्मी)आपके 
द्वारा स्थापना हुई हे, धह श्रीचकके आकारका 
चना हुआ है और चिन्ठुके स्थानमें ओीजगदस्वाको _ 
भूत्ति स्थापित है 7 
आचायंके जीवनका सार-सर्वस्थ आपकी | 
अगाध प्रन्थ-रथना है। आपने अपने जीवनमे i 
देशाटन, तस्वज्ञानप्रचार, दान-धर्म, देवपीठःध्याः 
पन, यज्ञानुष्ठान, इष्टापूत, तीथेयाच्रा आदि धमकाय 
करते हुए पचासा महर्त्वपूणं आर | 





हिन्दी संस्करण 





थ लिखे है, जो तवतक देरीप्यसान होकर 
ज्ञान-दान करते रहेंगे, जवतक संसारमे संस्कृत 
भाषाका अस्तित्व रहेगा । आपकी फुटकर TA 
ae तो अगणित हैँ | यदि आपके द्वारा यह 
मोलिक ग्रम्थरचना न हुई होती, तो तन्त्र-शासतके 
अनेक गूढ़ विषय डान्धकारमे ही पड़े रहते | यही 
आचाय का सच्चा ओर सजीव स्मारक है | 

आप बड़े खोज्ञी थे। जहाँ कहीं जाते, प्राचीन 
अच्थोकी खोज किया करते, उनका अध्ययन करते 
और सम्भव SA, तो नकल भी उतार छाते थे। 
देचीभागचत” की. प्रासाणिक प्रति आर रामा- 
यणका आउवाँ अदुश्ुतकाण्ड आपने खोज 
निकाला है । दर्शन, साहित्य, धमशा, व्याकरण 
छन्द, चेद, उपनिषदू, कर्मकाण्ड, AANG आदि 
सवच TATA आपकी समानरूपसे AART 


पूणं लेखनी चली है | सभी लेख अकुएठ ओर 
धारावाही al चिषयके समझानेकी शली वाल- ' 


वोध है, भाषा ओजस्वी, सरल ऑर प्रख।द- 
इशे 

वेद्‌।न्त-सम्बन्धी चण्डभास्कर, पूर्व-मीमांसा- 
सस्वन्धी चाइकोतूहछ, मभ्यकोसुदीकी रसिक- 
राडिजनी टीका, न्यायमए्डन, चन्द्रोदय, छन्द 
कोश्तुभ, चन्द्रशाला, मधुरास्लकाव्य, सुभाषित- 
भारुकर, शिवद्ण्डक, मुक्तक, प्रहरत, कटोरी, 
Wada, वाधायन-प्रंणीत AAS ब्राह्मण-भोजन- 
चिथि-ब्याख्या, श ह्लचऋयङ्कन-प्रायश्चित्त, एका- 
दृशी-निणंय, प्रदोष-भास्कर, ठचभास्कर, PTE- 
भास्कर, Haag wala अष्टोत्तरशतनाम, 
गणेशसहस्ननामव्या SAL, चन्द्रलाम्बा-माह।र्य SAT- 
ख्या, नघरल्ञ-मालामऽजूषा, सप्रयोग भाचनोप- 
निषद्भाष्य, tamara, कोलोपनिपङ्गाप्य, 
ज्रिपुरोपनिषङ्गाष्य, . ललितासहस्ननामभाष्य, 
सोभाग्यरल्ञाकरकी टीका, सेतुबन्ध, वरिवस्यार- 
दृश्य, कोल-कल्पसत्रद्ुत्ति, भालामन्त्रोद्वार, सप्त- 
शतीकी gaa रीका, शतइलोकी आदि आपके 
लिखे ग्रम थ अपूच हे । 


D 


१६१ 











आचायकी स्सुति-शर्ति असाधारण थी। 


किसी ग्रन्थका भाष्य, व्याख्या या रीका लिखते 
हुए आवश्यकतानुसार प्रमार्णोका ताँता बाँध 
देते थे ¦ उदाहरणाथ, ललितासहद्रनामभाप्यका 
ही विचार किया जाय तो पाठक देखेंगे कि, उस 
ग्रन्थम ३४५ ग्रन्थाके उद्धरण Taye किये गये हैं। 
आपने यह ग्रन्थ do १७८५ मे काशीम ही 
लिखा था | 


एकवार आप अनक Cia आक्रान्त हो 
गये थे। बड़े-बड़े राजवैयोंकी चिकित्सा हुई; 
परन्तु रोग नहीं छूटे तव आपने सूर्यकी आरा- 
INÈ लिए 'त्वभास्कर!ः नामक ग्रन्थ रचा। 
इसके प्रभासे सच रोग जाते रहे और आप 
नीरोग हो गये। इस ग्रन्थको फलअतिम आप 
लिखते ह--बड़े बड़े uaia तीन चषतक 
अनेक रसायन सेवन करनेपर भी रोग दूर नहीं 
हुए, परन्तु इस WAN रचना करनेपर 
दसवें ही दिन सब रोगास में छुटकारा पा गया।? 
इससे ws है कि, आचाय के ग्रन्थ प्रासादिक आर 
सिद्ध ग्रन्थ हैं, शाक्तो ओर चिद्वानोंके AMAT 


हैं तथा साघकोफे परम सहायक है। चे साक्षात्‌ ० 


श्रीधियाकी अमन्तःप्रेरणासे लिखे गये &। इसके 
अध्ययनसे जी नहा अघाता | 


दिव्य-उपासना, WIT, याग-यज्ञ, देवपीठ 
स्थापन, अन्न-सन्तपंण, अञ्चिहो् आदिके AIC 
देवऋण, तत्त्वज्ञानप्राचार, पठन-पाठन, AAAI 
रचना आदिके द्वारा MAMA आर गया-भ्राद्ध, 
सुसन्तानोत्पत्ति आदिके द्वारा पितुऋणसे उऋण 
होकर ओर ऐहिक पूणं सुखका उपभोग कर सं० 
१८०७ में दृक्षिणके मध्याजुन WAH AAT योगमा 
TA स्थूळ कलेवर त्यागकर आचाय श्रीभाध्करराय 
भारतीने मणिङ्गीपके लिए प्रस्थान कर द्या | 
आचायंके सहस्रा शिष्य थे। उनको परम्परा अब- 
तक भारतवषमें जहाँ तहाँ विद्यमान है | 


खेद है कि, इतने बड़े विद्वान, तपरवी 
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१६२ सयोदंथ 


' सक, साधक, साक्षात्कारी, anal, कवि छर 
अन्थकारकी ज्ञीवनीका ठीक-ठीक पता नहीं चलता 
आर न इस ओर किसी erent अवतक 
ध्यान ही Wists छुआ । बहुतसे बिद्वार तो इस 





महापुरुषका नाम भी नहीं जानते। यह कालकी 


साहसा = | 

हमारे देशके Aral साधकोके चरित प्राय 
gigaa चातो ओर किवद्न्तियोंक्रे आधार- 
पर ही लिखे जाते È | उनमें चरितनायकके TA- 
त्कारोकी छी भरमार रहती है, जिनका HANT- 
जनके अतिरिक्त सर्वसाधारणको कोई उपयोग 
नहीं होता | अबतक श्रीभास्कररायकी जो जीच- 
निया लिली गयी है, ये सच इसी श्रेणीकी हैं | 
“घानन्द्वांजारपन्रिका' के 'साधकाङ्' से आपकी 
जो जीवनी छुपी है, वह लोकोक्तियोके आधारपर 
लिखी गयी है | डाक्टर भाएडारकरने कठ्पनासे 
काम लिया है। निणंयसागरप्रेस ( चम्वई ) के 
विद्वान aga पण्डित चासुदेच शास्री पणशी- 
कर तो किघद्न्तियोके चक्रमे Ga फँस कि, 
'ललितासहस्रनामभाष्य' के साथ दो तीन यार 
छपी हुई जीवनी चोथे संस्करणुमे उन्हें स्वयं 
चद्ल देनी पड़ी ' आय।यंके शिप्य आजगन्नाथ 
परिडितने एक जीवनी लिखी है, परन्तु बह भी 
ATA ओर काव्यमय है | काव्य और इति- 
हासम वड़ा अन्तर होता है। फिर भी चह MRT- 





णिक È 
इसार वालसित्र और सहाध्यायी AEIR 

ध्याय Go श्रीनारायणशाखतरी खिस्ते (A न्सिपाल- 
गचनसरउ सरकत कालेज, काशी,) 'सरस्वली-भचन? 
संस्कत-पुर्तकोलयके अध्यक्ष भी रहे हैं। आपने 
आर Ah पणिडत कृष्णशह्लरशर्माने आचा- 
यकी जीवनीका मसाला Beas अवश्य परिश्रम 
किया है आए उसमें चे वहुत कुछ खफल हुए हैं । 
परन्तु उन्हं भी दान-पत्र आदिमे असली फागज 
नहीं मिले TL शाख्जीको .आचायके eras लिखे 
दो-एक ग्रंथोके कुछ पत्र मिळे है, जो उनके पास 
सुरक्षित =! 

इतने बड़े सहपुरुषक्रे प्रति विद्धानोंकी इस 

प्रकारकी उपेक्षा वड़ी ही लज्ञाजनक है। Bras 
यदि पश्चिमी देशोमे उत्पन्न हण होते, तो उनके 
STS स्मारक चन Wal हमारी उपेक्षा हमें 
ARAL यना री है । अच भी यदि कोई प्रकाशक 
सण्डल AAA खच पअंथांको GAT कर उनका 
शुद्ध संस्करण प्रकाशित करनेका प्रयत्न करे, तो 
AIH उपकारके साथ साथ इस उपेक्षा का भी 
qana हो सकेगा | 


आचाय श्रोभास्क१ राय भारती लोकोत्तर पुरुष 
थे, भ्रीजगद्म्वाके wea थे, पहुंचे इप 


~ 


महापुरुष थे--एक बिभति थे। 


शिक्षाका लक्ष्य कया हो ? 


_ स्वाराज्यम सबसे पहले क्षिक्षाक। प्रश्ष उठता है 
आर वह इस समय भारत उठा भी है। मनीपी 
इस विषयमे एक मत हे कि, adam शिक्षा 


5 प्रणालीका आमूलाग्र परिवर्तन होना चाहिये । 






` शिक्षाका लक्ष्य स्थिर किये चिना वैसा 


'परिवर्तनं हो नहीं सकता। अंग्रेजको नोकरोंकी 


आवश्यकता थी | अच्छे नोकर निर्माण करना दी 


उनको शिक्षाका लक्ष्य था ओर तद्नुसार ही 


उन्होंने यहांकी शिक्षा्रणाली चलायी थी। अव | l 
हम अपने लक्ष्यकी सिद्धिके अनुरूप शिक्षा | 
प्रणाली निश्चित करनी होगी | हमारे Yast मद 


पियोने शिक्षाकी व्यख्या इस प्रकार at Bi 4 


क्र 








दिम्वी संस्करण 


“जिस शिषच्षाप्रणालीसे परमात्माकी ओर अग्रसर 
होनेका अवर प्रात हो ओर जिशके द्वारा धर्म 
ज्ञानकी वृद्धि होकर शान्ति मिळे तथा ऐहिक 
छर परलोकिक HVAT हो, वद्दी सच्ची शिक्षा 


>. 


इ ।? हमारा चत्समान IMAI यहा TST 


he 


होना जाहिये। 
इस समय इश्वर ज्ञान चिद्दीन केबल पदाथ 


चिज्ञानकीही शिक्ताको AU प्रधानता दी 
गयी है, आध्यात्मिकताको स्थान नहीं है । 
जड़ पदार्थविज्ञानके अनुशीरूनम अनेक अद्धत 
चमत्कार भी देखनेसे आते हैं; परन्तु उनसे चेतन- 
राञ्यम मचेश नहीं हो सकता झार जबतक 
AMAL चेतनरापयमे प्रवेश नहीं होता, तवतक 
उसे विद्यानन्दकी यथार्थ उपलब्धि dt बही हो 
सकती | वह उपलव्धि TAM SH आअध्ययनसे 
ही हो सकी है | अतः इस देशकी 'शिक्ताणाली- 
सं दशनशाखको ही प्रधानता दी जानी चाहिये। 
शार्प ( आट) के द्वारा जड़ प्रकतिराज्यकों 
नकल की जाती È ओर पदार्थचिजहान (साइन्स) 
फे SIT उस राध्यपर आधिपत्य स्थापित किया 
जाता है | दाशनिक विज्ञान इन दोनोंसे नितांत 
भिन्न S| अन्तरजगतमे प्रवेश करानेवाला, जड 
UA परे चेतनराउ्यमे पष्टुंचानेचाला आर 
शन्तमं आनन्दमय भगचत्खाक्षात्कार करनेवाला 
दाशेनिक विज्ञान ही है। इसकी शिक्षा लोकिक 
आर परलाकिक दोनो फलोको देनेचाली = | 
या MATA कि, AS जगत्प्रपञ्च आर रूक्ष्म 
जगत्पपश्चरूपी महासमुद्रके जड आर चेतन ये 
दो तउ Sl एकमे इन्द्रियांकी' आर Fala परस 
मङ्गलमय अछितीय चिद्रपकी प्रधानता है | 
जडात्मक तरसे चेतनात्मकतटकी ओर जीवको 
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SHa करने और उसे चितापासे HERT 


निमय परमानन्द्रसके आस्वादनका. अधिकोरी 
aaa लिये एक मांत्र ददांनशाख्र ही समर्थ है। 
WAR अन्तः करणमे व्याप्त चिन्मयी धाराकी 
सहायतासे wage पथ दिखानेके लिये 
NAME ही दर्शक इन्द्रियाके स्थानापन्न हैं | 
इसीसे इस शास्जका नाम 'दशन' है । 


१६३ 


दर्शन सम्वन्धी राज्यके दो भेद ÈN १--ज्ञान- 
जननी विद्यासेवित राज्य ओर २- अज्ञानजननी 
अंविद्यासेचित राज्य | जीव sheet farsa 
आगे TEAC AAT: स्वेदज, Wey और 
जरायुज पशुयोनिमे पहुंच जाता है । तदनन्तर 
पूर्णाचयव मनुष्य बनता Zl पहलेके चार पिएड 
AAT होनेके कारण vat अविद्या-सेवित 
चर भ्रणोकी अज्ञान भमियोके अधिकार यथा 
ऋस आंपह्दी पाये जाते हैं। मानच पिण्डमें पहुंच- 
कर जीवकों तीन श्रणियाके अचिद्यालेचित 
अज्ञान प्रसूत तीन दशनोंका अधिकार यथा क्रम 
Wd हाता ई। उन तीन gait भमियाँ इस 
प्रकार हैः-- १- देहात्सचाद, २--देहातिरिक्त 
Saag आर ३--श्रात्मातिरिक्त ghar i 
पहलीमे देहको हो आत्मा माना है, दसरोफें 
yea far आत्मा माना है ओर तीसरीमे 
यह साना गया है कि, आत्मासे भिन्न ऐसी कोई 
शक्ति हवै, जो इस संसारको चलाती है। इन्हीं 
तीन अज्ञान-भूमियाके अन्तर्गत प्रायः सभी 
पाश्चात्य दशंनोके अधिकार देखनेम आते हैं । 
इन तीन नास्तिक अज्ञान-भसियोंको पार कर लेने 
पर उन्नत मंनव सप्त aaah अधिकार 
प्राप्त करता हैं। उन सात श्ञानभसियोंके सात 
qaqa इस प्रकार i- १--महर्षि गोतसका 
न्याय द्शंन, २---महपि कणादको चैशेषिक दशन; 
३----महरषि पतञ्जलिका Wea, ४- `-सहषि 
कपिलका WM दशन, ५- - महर्षि भरद्वाजका 
कमेमीसांसा दर्शन ( पू्चेभाग), महर्षि जैमिनी 
का कमंमीमांसा दशन ( उत्तर भाग ) ६--महर्षि 
अंगिराका देवीमीमांसा दशंन ओर ७ महर्षि 
व्यासका त्रह्मसीमांखा दर्शन | l 

न्‍्यायद्शंनका सिद्धान्त है कि, प्रमाण, प्रभेय, 
संशय, प्रयोजन, Tara, ait, Wawa, तक 
निर्णय, चाद, जल्प, चितण्डा, हेत्वाभास, छल, 
जाति और निग्रहरथान इन सोलह पदाथाँका 
AMT ज्ञान हो जानेसे -सोक्षकी प्राप्ति होती है। 








वैशेषिक दर्शन धमंकी इस प्रकार व्याख्या _ 
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१६४ 
करता है कि, जिसके द्वारा ऐेहलोकिक आर 
परलोकिक दोनों प्रकारका अभ्युद्य होकर अन्त- 
में निःश्रेयस. ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है, वही 
धम है। योगदर्शनका मत हे कि, चिच बत्तियोके 
निरोधको योग कहते है| चित्त ब्रत्तियोका निरोध 
हो जानेपर दष्टा अपने स्वरूपम अचस्थिंत हो जात 
है। सांख्यद्शंच कहता है कि, आधिभोतिक, 
अथिदैचिक ओर आध्यात्मिक दुःखले आत्य- 
न्तिक छटकारा पाजाना ही पन्म . पुरुषार्थ 
( कचल्यकी प्रात) हे । "भरद्धाजकर्ममोमांसा 
कहती है कि, संलारको छुख्यवगिथित चलानेच।ला 
अमं ड ओर वही यथार्थ वःतु है। जैमिनीय कमे- 
मीमांसा दर्शन चेदकी प्रेरणा (ara) फो धमे 
सानता = | देवीमीमांसा कहती हे कि, मनुष्यको 
सरल पद्धतिसे भवसागरस पार करनेचाली 
भक्ति हे। CART परमात्मा हे आर जडरूपमाया 
कही जाती है। ब्रह्ममीमांसाका सिद्धान्त है 
कि, नित्य चस्तुकी प्रारिके लिये शम, दभ, उप- 
रति ओर तितिछा इस खाथनचलुएयसे 
सम्पन्न साधकको ही AMA जिज्ञासा होती हे। 
जिससे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलय 
होता है, वही ब्रह्म है। वही UAT भी कारण 
है। जो कहीं परस्पर विरोध देख पड़ता है, 
उसका परिहार समन्वयके डारा हो जाता है। 
इन Wath रवण, मनन ओर निदिध्यासनसे 





अधिकारभेदका महत्व । 


साक्षात्‌ Atal यद्यपि कहीं प्रचारित भलेही 
न हुई दो, किन्तु ates, ईसाई धभ, इभ्लाम 
घम आदि ARAMA परवती प्रचाकोने 
Carat फलानक प्रयत्न यराप, एशिया आदि 


'देशोमे किया दै ओर युरोपसे तो पकाकारका 
स्रोत कई प्रकारसे वरावर बहता ही रहा। उसकी 
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साधकके अन्तःकरणमें प्रत्येक ज्ञानभूसिक्रे यथा 
योग्य ज्ञानका प्रकाश हो जाता है आर चह आत्म 
ABT SA कर जीचन्सुक्त TAAL प्राप्त कर 


BABA हो जाता है। 


K 


हम यहद नहीं चाहते कि, हमारे विद्यार्थी 


रे दाशनिक पण्डित डी चने रहें ओर व्यवहारमें 
TS रह | उन्हे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा जग- 
तक उत्कर्षके उपयोगी व्याचहारिक चिभिन्न 
चिषयांकी शिक्षा अचध्य दी जाय; परन्ल शिक्षा 


av 


é 


का MET डाध्या[त्मक हा रहना Sst | सरत ' 


भूमि घमपब।न Wa sl इससे घमश्षानचिहींन, 
ईश्वरज्ञान चह्दीन शिक्षाका पौधा पसप नहीं 
सकता। जिस भूमि खंखारके सब धर्मोका उद्धव 

झा, जो सकल धसोंकी जननी है, उसमे धार्मिक 
लक्ष्य पूण शिक्षा ही फल फल सकती है और 
उसीसे जगतका मङ्गल साधन हो सकता है। 
AT भगवानने ठीक ही कहा है कि,-- 


पत दे शाप्रसूतस्य CATALASE: । 
स्थं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां स्वमानवा: ॥ ° 


थात्‌ इसी देशम उत्पन्न हुए maa 
एथ्यीके समस्त मानयाको अपने अपने चरिचकी 
WaT ग्रहण करना चाहिय। परन्तु यह तभी 
हो सकता है, जव हमारी शिक्षाका wer लोको- 
त्तर ET | 


अन्तिम सीमा waa पहुंच गयी at | वहां सभी 

।खया गाय-भेंस जेसी मानी जाने लगी थीं ओर _ 
Aaaa चन्द हो गया था। इस प्रकार | 
की व्यवस्थामें कुशल नहीं हैँ, यह देखकर यद्यपि _ 
वहां भी अच frees सम्बन्धमे पुनर्विचार | 
डुआ है, परन्तु अपनेको सभ्य 
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माननेबाली _ 
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५ हिन्दी संस्करण 


HOOD © _©_©______ 
_ पृथ्वीकी सब जातिया में एकाकारके लक्षण 
दिखायी दे रहे दै । खेदकी वात है कि, जो देश, 
जो काल, जो पात्र, जो सभ्यता और जो संस्कृति 
प्काकारके Gia विरुद्ध है, वहां भी पकाझार 
फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है | इससे भावी 
चिपत्तिका भय वहुत चढ़ गया है। 
दिन्दुओफे वेदों और शास्त्रौने AE प्रकरण 
का जो विवेचन किया है; चह देखने योग्य है | 
sat एकाकारका अभाव है। दैवी खशि और 
eft परु जनितं ast aÈ उसमें भेद बताये 
गये हैँ | ज्ञान राज्य, कर्मराज्य ओर स्थूल अधि- 


भौतिक राज्ये प्रथक्‌ पथक भेद बताये गये है l- 


अधिकारभेद तो सतत्र ही देख पड़ता है। देव- 
ताओमे अधिक स्मेद्‌ दै। दैवी Naw अधि- 
कारभेद है, देवताओं ओर AYA अधिकार 
भे३ है, मनुष्य alee दैवी, आखुरी ओर र'च्तसी 
सम्पत्तिमे अधिकारभेद है। परोपकारी सञ्जन 
दैवी arta अधिकारी हैं, स्वार्था पुरुष 
mg सम्पत्तिके अधिकारी हैं ओर परपीडक- 
जन राक्तसी सम्पत्तिके अधिकारी हैं| इसी तरह 
गुणभेदसे ` दविन्दुजाति ने. प्रजाके चार प्रकार मे 
अधिकार माने हैं। सत्वशुणप्रधान ब्राह्मण हैं, 
सत्वरज!प्रधान क्षत्रिय हैं, रजस्तमप्रधान वैश्य 
हैं और तमःप्रधान शुद्ध el हिन्दू शास्त्रोने 
हिन्दू जीवन चार आश्रमोके चार भेद माने हैं, 


ज्ञा एक से पक्र उन्नत हैं। प्रद्भत्तिपोषक Ferry 


और गाईस्थ्य आश्रम हैं ओर नित्रुत्तिपोषक वान 
प्रस्थ ओर संन्यास l 

fare AA ख्री-पुरुषाका तो बहुत अधिक 
अधिकारभेद माना है। दोनो की शिक्षा, दीक्षा, 
आचार, व्यवहार आदि सभी बाते पथक TA 
है। उनका लक्ष्य तो यही रहा आया है कि, oft 
पूर्ण ली दो और पुरुष पूर्ण पुरुष दो। यदि 
स्त्रियों को शिक्षादीत्ता पुरुषोके अचुसार हुई, 
तो चे पूर्ण खी नहीँ होंगीं और पुरुषोको स्त्रियो- 
'पयोगी शिक्षा दी जायगी, तो वे पूर्णपुरुष नहीं 
दो aay इसी अधिकारभेदके कारण-- 


tay 


_ यूनान मिश्र रोमों सब उठ गये जहाँसे। 
चाको रहा है अचतक नामो-निशाँ हमारा ॥ 
Mt जाति अघिकारभेद नहीं मानती और 
अन्धाचुन्थ एकाकारमे प्रवृत्त होती है, ag 
अधिक दिन टिक नहीं सकती। यथाधिकार 
काम न ona संसारकी Maer भी डीक नहीं 
रहः सकती | 

हिन्दुजातिके आचार ओर चिचारमै अधि- 
कारभेद नीचेसे ऊपरतक ओत प्रोत है | बड़ोंका 
सम्मान करना हिन्द्धमम एक सदाचार है। उसमे 
भी अधिकारभेदका प्राधान्य है। माता, पिता 
ओर कोई सं यासी महात्मा यदि एक स्थानमें 
विमान हो, तो प्रथम माता, फिर पिता और 
फिर महात्माको प्रणाम करनेकी विधि है। 
पर्यायवृद्धाकां भी अधिकारभेद देखा जाता 
है। यदि चाचा अवस्थाम छोटा हो, तो भी 
भतीजेरे लिये वह चन्दनीय है। अपनेसे ऊ ची 
जाति, ऊँचे वर्ण ओर ऊँचे आश्रम को चन्दन 
करनेकी हिन्दुशास्त्र आश्ञा देता है। गुरु और 
परम शुरु एकन्न हौ तो पहले गुरु और पीछे परम 
शरु को प्रणाम किया जाता है। पश्चिमी देशोंमे 
- छोटे-बड़ो से चल हाथ मिलानेसे ही काम चल 
stare | हिन्दु सदाच.र में यह बात नहीं, उसमें 
अधिकारमेदका विचार teat गया है। कम- 
काण्ड, उपासनाकाण्ड ओर शानकारडमें भी 
अधिकार भेद है | शारीरिक, वाचनिक, मानसिक 
और बौद्धिक चार प्रकारके कम elas | कमं एक 
ऐसी वस्तु है कि, उस रे किये बिना कोई एक 
क्षण भी नहीं रह सकता | श्रीभगवान आज्ञा 
करते दैः ` 

“नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमं कत्‌?’ 
पेसे HAF करने और वेदिक कर्मकाण्डके सम्पा- 
दनमें नीचेसे ऊपरतक अधिकारभेद विद्यमान 
हे। चर्णञ्यचस्थाके अचुसार हर एक चर्णके कम 
भिन्न हैं । mad Saale करनेका 
निषेध किया गया है। उनके लिये यहद दृत्ति श्व- 
बृत्ति कही गयी है। वेद, शास्त्र, पुराण आविक 
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पाठ ओर अध्ययन-अध्याएनमें भी अधिकार भेद 
CHAI WATS | उपासनाकाण्डमे तो पद्‌ पद्‌ पर 
अधिकारभेद्‌ देख पड़ता है। यद्यपि परमात्मा 
एक अद्वितीय. fy, निराकार है, तथापि उपा- 
सना RISA सशुण, निशुंण, ऋषि, पित, अब- 
तार, Bx देवता ओर भूत प्रेतादिकी उपासनाके 
सम्बन्धर्म अधिकार भेद माना गया है ।भगवद्भ क्ति 
यद्यपि सभी कर सकते हैँ, तथापि ज्ञानका रडमे 
अधिकारमेद्क़ा ध्यान रखना पड़ता ÈI 
जिसमें राम-दमादि खसाधनसम्पन्नता नहों है, 
जिसने नित्यानित्यवस्तुविवेक नहीं किया है, 

जिसको इद्दामुत्रफलभोगचिराग नहीं हुआ 

` और जिसे मुक्त होनेकी उत्कट इच्छा नहीं है, चहद 
उच्च आध्यात्मिक तत्वज्ञानका अधिकारी हो 
नहीं सकता | 


वतमान समयके सवंव्यापक राजनीतिक 
कषेत्रम कई प्रकारकी शासनप्रणाली प्रचलित 
है । पहली जनतन्त्र-शाखनप्रणाली है | 
उसमें भी दो भेद हैं, पक राजासहित और दूसरी 


राजा विरहित | इनके अतिरिक्त सोशियालिस्ट , 
कम्युनिस्ट आदि नामासे भी कितनी ही शासन- 
प्रणालियां चल रही हैं, परन्तु वे सच एकाकारके 
ही विभिन्‍न «atl यदि ये प्रणालियाँ पेसी 
ही चलती रहीं, तो मज्ष्यजाति गिर जायगी 
SNC उसका महान अकल्याण होग। जिस जाति 
में एकाकारकी safer उत्पन्न होती है, उसमें 
उन्माद भी वढ जाता है, Sar युरोपकी कुछ 
जातियाँमे आ गया था। पेरी परिस्थि।तमें वदा 
जाति टक्कर दे सकती है, जिसको deafaa 
प॒काकार मान्य नहीं है और अधिकारभेद्का 
महत्व है। ऐसी जाति एकमात्र हिन्दु जाति है 
ओर वही एकाक,रको रोककर मचुष्य जातिको 
पतन से वच। सकती ओर संक्षारका कल्याण 
साधन कर सकती है। एकाकारके पक्षपाती यदि 
इस जातिको बलात्‌ नष्ट भी करना चाहे, तो यह 
नष्ट नहीं हो सकती। करोड़ों awa इसने 
अनन्त आघात सहे है, परन्तु अबतक जीवित 


है ओर अधिकारभेद्‌ के बलपर यह चिरकाल 


तक जीवित रहेगी | 


-Á याका “का जा, 


प्राचीन शिक्षा-पद्धतिका महत्व । 


सन्तोष का विषय है कि, इस समय शिक्षित 
समाज ओर उसके नेताओं का संस्कतभाषा की : 


ओर ध्यान आइष्ट हो रहा है | देशोन्नति के लिये 
यह शुभ लक्षण है, परन्तु aura समयमे 
संस्कत भाषा की शिक्षाप्रणाली में जो चुटियाँ देख 
पड़ने लगी हैं उनकी कुछ आलोचना हो जाना 
आवश्यक है | अपने भारतड्ीपकी संस्कृत भाषा 
शिष्ट भाषा रही आयी-है। देशके gima लोग 
इसी भाषाका बोलचालमे व्यचहार करते थे। 
अन्य स्वंसाधारण लोग प्राकृत भाषाओंका 
उपयोग करते थे, जो संस्कत से ही घिस घिसाकर 
निमित हुई थो; क्योंकि आदि मानवभाषा 
संस्कृत दी दे | aE 


देवताओंकी तो यह मूलभाषा ही थी, 
इसीसे इसे देववाणी या गीर्वाण भाषा कहते È | 
देबलोकमें यही भाषा चलती है . इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि, समस्त वेद और शास्त्र संस्कत 
भाषा में ही हैं। करपान्तमें -मन्तरद्रष्टा ऋषियों- 
को वेद ज्यों के त्यों शब्द रूप.में सुनायी देते हैं 
आर थे संस्छतभाषा में ही होते है, यह पेतिहा- 
सिक विचार से भी सिद्ध है। | 
कालप्रभावसे सँस्कृत भाषा का लगातार- 
हास होता चला आया है और संस्कतके 
स्थानम कितनी ही शिष्ट भाषाय चल पड़ी हैं 
फिर भी आंशिक रूपसे जो कुछ संस्कृतको 
शिक्षा चल रही है, उसमें भी बड़ा विपर्यय देख 


हिन्दी संस्करण 
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` # पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि, आज 


कल BIS साहित्य की उरेच्ता की जाती है ओर 
लौकिक Murat cafe चढ़ रही है। साहित्य 
की लोकिक शिक्षाके हम चिरोधी नहीं हैं; परन्तु 
प्रधानता आप सहित्य की रहे, यही हम चाहते 
हैं। आपं साहित्य से ही हमारी प्राचीन संस्कृति 
का पता चल सकता है | हमथ दि अपनी संस्कृति 
हीं नहीं जानेंगे, तो उन्नति किस_वातकी करगे ? 
मूलं नास्ति कुतः शाखा ?' 

` आष साहित्यकी ओर हमारा ध्यान च्या 
नहीं आकृष्ट होता, इसके भी कुछ कारण हैं ओर 
संस्कृत ।शक्षाप्रणाली में सुथार करते समय 
उन का रणोंका विशेष रूपसे विचार करना 
आवश्यक È | उदाहरणाथ, हम पुराण पढ़ते हैं; 
परन्तु परागकी भाषाएं समभगेके लिये 


भीमां ला शाखकी जिन सोलह. बातों या नियमो ` 


के जाननेकी आवश्यकता होती है, उनको नहीं 
जानते ओर पौराणिक उपाख्यानोके सम्बन्धमे 
भ्रम में पड़ जाते है, तात्पय हल नहीं कर पाते। 


` Feat शिक्षाग्रगाली मे इन नियमांका समावेश 


होना चाहिये । 

दूसरी वात यह है कि, आजकल व्याकरणकी 
शिक्षाम॑ अधिक समय लगाया जाता है। भाषा 
का सुख व्याकरण ही होता है, सुखं व्याकरणं 
प्रोक्तम्‌? इस वात को कोन नहीं मानेगा ? परन्तु 
शारीरिक व्यचहारके लिये मुखं दी सव कुछ 
नहीं है, अन्य अवयवो का भी उपयोग करना 
पड़ता है । इसी तरह व्याकरणमे ही सब शक्ति 
नहीं लगानी चाहिये | हाँ , यह अवश्य है कि, जो 


व्याकरणके ही विशेषज्ञ होना चाहे, जैसे प्राचीन 
परि डत होते थे, चे sete पूरी शक्ति लगाई; 
परन्तु जो अन्य घिषयोका अध्ययन करना चाइते 
हैँ, वे व्याकरणकी शिक्षाम उतना ही समय 
लगावे, जितना -ऊऋत्यन्त आवश्यक हो, जितने 
के चिना काम ही चल न सके । | 
‘ena fart वतमान प्रणालीमें सबसे 


वड़ी कमी तो यह हो रही है कि, दाशांनिक शिक्षा 


की कोई व्यवस्था नहीं दै। इसके भौ कुछ कारण 
हैं, जो दूर हो जाने चाहिये। प्राचीन न्यायका 


स्थान नव्यन्यायने ले लिया दै, यह ठीक adil 


वास्तवमे प्राचीन न्यायी . प्रधानता दोनों 
चाहिये | चैशेषिक दश्शनका आपे भाष्य मिलता दी 
नहीं, उसकी खोज होनी च| हिये | परिडत लोगों 
में अन्तसुंख होनेकी अभिरुचि न होनेसे चे योग 
ayia की शक्ताकी र ध्यान नहीं देते। सांख्य 
axa के भाष्य अन्य धर्माचलम्ियोके है, आष 
भाष्य मिलता नहों । कमंमीमांसा ( जैमिनी 
मीमांसा) तो मिलती है; परःतु भरद्वाज मीमांसा 
के दो भाग हैं। gata. भरद्वाज कत आर 


suet जैमिनीकृत । अप्राप्य थी, जो अब 


मिली है। मध्यमीमांसा तो अप्राप्य ही थी। 
ब्रह्ममीमांसा के बहुत मत मतान्तर हो जाने से 
शिक्षा में बड़ी असुविधा हो गयी है।ये सब 
कठिनाइयां संस्कृत शिक्षाप्रणाशेका संस्कार 


करते समय दूर हो जानी चाहिये बिना दार्शनिक 


शिक्षाकी व्यवस्था के संस्कृतका महत्व स्थायी 
नहीं रह सकता। दाशंनिक शिक्षाके मभाषसे 
संस्कृतका महत्व घिशचब्यापी होगा।' 


'सतीधमे ओर पोगशक्ति | 


. किशनगढ़ राज्यम देचीपुरा नामक एक 
स्थान है। सन्‌ १६४३ में वहाँ एक राजपूत 
महिला सती हो गई । भारतद्वीपकी 
amare आज भी इसके चिलच्ण प्रमाण 


मिलते रहते हैं । यह भी उनमें से एक है। इस 


घटना के सम्बन्ध में बहुत अधिक बाते -. 


सुनी जाती है, परन्तु भलीभाँति जांच करने 


- 
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मिली, उतनी ही संश्षेपमे यहां लिखी 
जाती È | | : 
देवीपुरा में नारायण सिंह नामक एक राठौर 
राजपूत रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हेमकुमारी 
था ओर वह प्रसिद्ध चाहानवंश मे. ज-मी हुई थी। 
किरानगढ राजपरिवार क महाराजा सूरतसिंदजी 
की Tara यह लड़को थी । नारायण सिंदको 
बुखार हुआ और वह ATA चलकर न्यूमो निया के 
रूप में परिणत हो गया! इस समय नारायण सिंह 
की अवस्था ३० वर्ष ओर हेमकुमारी की २४ AT 
की थी । नारायण सिंह को यह निश्चय हो गया 
कि, इस वीमारी मे saat नहीं! नारायण सिंह 
के पिता कुछ कड़े स्त्रभात्रके आदमी चतलाए 
i O AA ~ Ss ~ 
जाते हैं ओर कहा जाता है कि,वे पुत्र वधू हेमकुमा री 
को अकसर Slat करते Al नारायण सिंह ने झुत्यु 
से लगप्रग सात दिन पइले अपनी पत्नी हेमकुमा रो 
से wit कि देखो, इस वार में aa नहीं सकूंगा | 
मुझे इतना ही दुःख है कि, मेरे पीछे पिताजी के 
द्वारा तुम्हे शायर कुछ कए पइंचेगा | इसपर 
PAGAL ने कदा, ‘AM कए कयां RAM ? 
मैं तो सती होकर आपके साथ चली जाऊंगी! 
नारायणसिंह ने पूछा-क्या तुम यह ठीक 
कहती हो ?? इेमकुमारी वोली--ठीक, Hepa 
ठीक |” इसपर नारायण सिंह को सन्तोप हो TAT | 
हेमकुमारो प्रसन्नचित्त से पति की सेवा में संलग्न 
रहने लगी | उसने छः दिन पहले से स्वाभाविक 
खानापीना छोड़ दिया। पति जो कुछ दूध जल 


qita लेते; वही वह भी लेती। जब नारायण . 


सिंह की सत्यु हो गई, तव SAHA अपनी 
कोठरी A जाकर विवाह के कपड़े पहने, सिरमं 
. सिन्दूर लगाया ओर घरवालांसे सती दोनेकी 
बात Hat | सखुरने बहुत समझाया वुझाया और 
कहा ` सती होना aga कठिन है. । जब शरीर 
जलने लगेगा-कए होगा, तव उठकर भागोगी 
A ha 
आर बद्नाम दोओगी V देमकुमारीने कहा--में 
` माता जो (श्रीकरणी जी) की सेविका हूं। 
माताजी ने मुझको सत दे दिया है। आप लोग 


जरा भी शङ्का-सन्देह न करें। में अवश्य अवश्य , 
सती होऊंगी | देमकुमारीका ऐसा निम्चय 
देखकर घरवालोने कोठरीके किव।ड़ चन्द करके 
चाहर ताला लगा दिया | इधर लाशको ले जाने: 
की तैयारी होने लगी। हेमकुमारीने Pray 
खोलनेके लिए aga अनुनय विनय की, परन्तु 
Radin किचाइ नहीं गोले । तव ( कुछ लोगोका 
कहना Situ, किवाइ़ अपने आप खुल गए); परन्तु 
जांच करने पर पता लगा कि, देवीने शाप देने की 
धमकी दी | इसपर उसके देवरने Fate खोल 
दिये । उसने गोवर, गोमूत्र ओर कच्चा दूध लाने 
को कहा। घरवाले बोले,--इस समय वे चीजे कहां 
सिलंगी ?। हेमकुमारी ने वताया, 'असुक गली के 
पाख गो खड़ी है, वहां से ले आओ'। लोग गए 
सचमुच वहाँ गो खड़ी थी। अनायाल ही वहः 
गोवर, गोमूत्र और कच्चा दूध मिल गया। हजारों 
आदमी एकत्र हो गये । उस समय हेमकुमारी के 
सस्रते अपनी gaze णपने पिछले वर्ताव के 
लिए क्षमा मांगी। इसपर देमकुमारीने कहा-- 
'पिताजी ! आपका कोई दोष नहीं है। आप 
तो निमित्तमात्र थे। मुझे यदि कोई कष्ट हुआ, तो 
वह मे? ही Waa कर्मोका फल था । आप जरा 
भी विचार न करें। मेरे मनमें कोई भी दुर्भावना 
नहीं है। भगवान्‌ आपका मंगल करें | हाँ, मेरी 
इतनी प्रार्थना है कि, अच जीवनकाल बहुत थोड़ा 


रह गथा है। आप कोधादि दोषोंको छोड़कर 


भगवानका भजन किया करे I 

देमकुमारीने अपने देवरको भी 
agadi डपदेशप्रद ara कहीं | इसके 
वाद नारायण सिंह की अरथी उठी । हजारों को 
भीड़ साथ थी। देवी Sagara नाररयळ उछालती 
और ‘ भज गोचिन्दम्‌, भज गोचिन्दम' की 
घोषणा करती हुई चली । उस समय उसके चेहरे 
पर अपूर्व ज्योति छिटक रही थी । सांवला रंग 
बदल कर सोनेकासा हो गया था | विशाल 
आंखेंकी पलके पड़नी वन्द्‌ हो गई थीं। उत्साइ, 
आनन्द ऑर तेज मानो मूर्तिमान होकर हेम॑ कुमारी: 


-A 


Mr 


हिन्दी संस्करण 


» फे शरीरम प्रकट हो रहे थे। जनता जयध्वनि 
कर रही थी । रथी शमशानपर पहुँची। 
चिता बनाई गई । सती अपने पतिके मस्तक 
को Mee रखकर चितापर विराजमान हो गई। 
कहते हैं फि, कुछ देर मे स्वयं ही अग्नि प्रकट हो 
गई | पता नहीं, यह कहां तक सत्य है, परन्तु अग्नि 
देने का सत्रूत कोई नहीं मिला | अग्नि प्रकट होते 
ही तुरन्त भभक उडी। उस समय हेम कुमा रा का सुख 
मण्डल प्रसन्नता और प्रकाशले पूर्ण हो रहा था। 
जबतक अग्नि चक्षमस्थलले ऊपरतक नहीं पहुंच 
गई आर अग्निकी Wiel से मुत्रम रंडल नहा ढक 
गया, तवतक सती बड़ी शान्ति से बाते करती रहा 
अर भगवान का नाम लेती रही | यो तो वरदान 
पानेचालॉकी Mat aga अधिक बतलाई जाती 
है, परन्तु जांच करने पर इतना पता अवश्य GAT 
कि, सती फे वरदान से तीन अन्धोको आँखे मिल 
गई, एक की कोढ़ मिट गई ओर प्रतवाधा, 
हिस्टीरिया आदि मानस रोगां के तो कई . रोगी 
अच्छे हो गये | विलक्षणता यह थी कि, खती अन्त 
तक अत्यन्त शान्त आर CATH रदी आर उसके 
वदन के कपड़ा के खाक हो जाने पर भी उसकी 
लाज को Sh रखा | पक विलक्षण वात आर हुई। 
एक चितकवरा सांप चिता के पास ही के पेइपर 
चढ़कर पक डाली परचिता को ओर मुँह करके बैठ 
गया ओर बारह दिनतक उसी प्रकार उसी स्थान मे 
चैठा रहा | वारहवें दिन बह पेड़ से उतरकर कहीं 
चला गया | श्मशान पर मेला लग गया | हजारा 
नरनारी रोज पहुंचते, नारियल चढाते आर सती 
की चन्दना करते | इससे चिता की आग बहत 
दिनों तक जलती रही | अब भी लोग वहां जाते 

हैं ओर कहा जाता है कि, वहाँ जाकर सती की 
चन्दनो करने चालो की मनः कामना पूर्ण होती है। 

सती में जो ऐसी अलौकिक शक्तियां. अपने 
आप प्रकट हो जाया करती हैं, वह केसे हो sate? 
खती स्त्री मे धमशक्ति, तपःशक्ति और योगशक्तियां 
का अपने आप ही आचिर्भांष होता है और सती 
नारियां भीजगदस्बाकी प्रत्यक्ष घिभूति तथा 
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त्रिलोक-पत्रित्रकारिणी खमग्नी adi हैं और 
उनका शरीर पीठ बनकर दैवीराजयसे तुरंत पूर्ण 
रूपले सम्बन्धित हो जाता है । इसका प्रमा ग हमारे 
वद्र और शास्रं A Aaa जगह मिलता हं । पीउ- 
fasta के विषयमे शाख्रामे यहांतक लिखा 
हुआ है कि, यदि सती खत्री पतिभ्यान से ठोक ठीक 
तन्मय हो, तो उसके शरीर में सव देवताका 
पूजन हो सकता दै। उसका शरीर तब देवीपीठ 
बन जाता है।जैसे कि आर दैवरीठ होते है। 
सतीत्वधम इतना वड़ा धमं है कि, जिसकी महिमा 
सव UIA एकवाक्य होकर स्वीकार करते हैं । . 





. बड़े वड़े दन, तप आदिले जो Balan AR- 


शक्ती पेरा होती है, सतीत्व AAT पूर्णंतामे अ 
सव शक्तियां अपने आप तुरंत हां सती मं पेरा 
हो जाती हैं। यह मॉमांसाइशेनका सिद्धान्त है | 
सतीत्वधर्म तपोमूलक है, इल कारण बड़े वई 
तपस्वियोको जो अनेक वर्षाका तपश्चयासे 
arak, सकत्पसिद्धि, दूररशनको सिद्ध, 
भूत भविष्य वतमांन-शान का सिद्ध, जोवपर 
कृपा करने को सिद्धि आदे प्रात दाता दै, वे सब 
पतितन्मयताप्राप्त सती का अपने आप हो प्राप्त हो 
जाती हैं। सती खी विना य(गतावन [केये उन्नत 


योगिनियांके अधिकाराको ATA कर लेतीहई। यम, 


नियम, आसन, प्राणायाम,प्रत्याद।र,चारणा ,ष्यान 
आर समाधि इन आउ पा।ढ्योके द्वारा ALAC 
चिना किये ही उसको संयमसिद्धि आर समाधि 
at अलोकिक शक्ति प्राप्त दो जाती है.। इसऊं लिए 
योगविश्ञानके अनुस'र विशेष पयालोचनाकीं 
आंचश्यकता है । जिसके जाननेसे Theat ओर 
विद्वान पुरुषगण इस गंभोर देवी रहस्यका कुछ 
तात्पय संमझ सकगे | . 
पृञ्यपाद्‌ योगिराज थरीभगवातद्त्तात्र॑य 
जगदूगुरु तथा FAT AEA अष्ठांगयोगके 
विषय मे यह इंगित किया है कि, जैसे पाढ़ी पाढ़ी 
चढ़ कर मनुष्य नीचे स छत पर पचता दे, वैसे 
ही अष्टांगयोश की आठ पोढ़ियोपर HA: चढ़ता 
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सूर्योदय 


Ce 


होता है। उसकी पहली पोढ़ी बहिरिब्द्रिय-निम्नह 
करानेवाली Wet यम है । अन्तरिन्द्रियनिग्नह 
करानेवाली पोढ़ी दूसरी है, जिसको नियम wea 
हैं। अपने wa शरीरको योगयुकत बनाने के 
लिये आसन का साधन होता है, जो तीसरी पोढ़ी 
है। इसी प्रकार सकषमशरीरपर प्रभाव जमाकर 
चायु की सहायतासे प्राणपर आधिपत्य करने का 
जो साधन है, उसको प्राणायाम कहते हैं, यह 
चौथी पोढ़ी है । इसके बाद साधक वाह्यजगत से 
अन्तर्जगत में पहुंचता है। वह्विजंगत से अन्त- 
जंगतमे पहुंचनेका जो प्रयत्न है, उसको 
प्रत्याहार कहते है, यह पांचवीं पौढ़ी है। जिन 
साधनों के द्वारा अन्तजंगतमे योगी ठहरा 
रहता है, उन साधनोंको धारणा कहते हैं, यद् 


योगकी gat पौढी है । अन्तर्जगतमें पहुंच 


कर परमात्माका स्वरूप ध्यान करनेका नाम 
ध्यान है, जो सातवां पोढ़ी है आर जिस सर्वोत्तम 
आठवीं पोंढ़ो के साधन द्वारा ध्याता ध्यान ओर 
ध्येय रूपी त्रिषुटी का विलय होकर साधक पर- 
मात्मा के साथ मिलकर उनके चरणां में लीन हो 
जाता है, उसका नाम समाधि है। यह समाधि दो 
प्रकारकी होती है। एक सविकल्प समाधि.ओर 
दूसरी निर्विकल्प समाधि | सविकल्प में द्वेत का 
कुछ भान रहता है ओर निर्विकल्प में Fa का 
भान एक बा८ ही नष्ट हो जाता है। इस सविकर्प 
समाधि की दशा में अपने अन्तःकरण की 
` योगक्रिया के waar किसी विषय में संयम 
करने से उस विषय पर योगीका आधिपत्य हो 
जाता है । यह संयम को सिद्धि उन्नत wiqat के 
योगियो को अपने आप ही प्राप्त हो जाती SI 
यागशाोख् का यह सिद्धान्त दे कि, धारणा, ध्यान 
र समाधि के एकत्र रूप से एक दी जगह करने 
से योगो को सव सिद्धियां प्राप्त होती हैं । इसी 
अखौकिक योगसिद्धि के द्वारा योगी दूखरे के 
शरीर में प्रवेश कर खकता दै। जैसा कि, भगप्रान 
इाकराचारयंजी ने किया था | इसी योगसिद्धि के 
बस से पूर्णावतार श्रीमगवान्‌ STATA ने एक 


ही समय में अपने अनेक शरीरोको प्रकट करणे , 
भक्तो का कल्याण.किया था। इसी योग शक्ति के 
प्रभाव से दैनी जगतमे संयम करते हुए STMT 
महर्भियों ने देवी जगत के स्वरूप, देवी जगतकी . 
व्यवस्था, नाना ग्रह-नक्षत्रादिकी गति ओर स्थिति 
का ज्ञान और नाना शाखो का आचिर्भाच किया 
था | इस संयम झाक्तिका स्वरूप अपने आप हदी 
उच्च श्रेणी की सती में प्रकट हो जाता है | योग- 
wre का सद्धान्त यह है कि, चित्त में जव एक 
तस्व का सच्चा आविर्भाव हो जाता है, उसी एक 
तत्त्व रूपी योग की -अचस्थाचिशेषकी सह।यता- 
से संयम-शक्तिका उदय होता दै। उस समय योग 
की अन्य पौढ़ियो से क'म लेनेकी आवश्यकता 
नहीं होती | सतीत्वधमंके बलसे सतीमे संयम- 
शक्ति पकतत्वप्रामि के द्वारा अपने आप ही प्रकट . 
हो जाती है। सती खी यदि समस्त संसारको 
भूलकर ओर अपने शरीरके अभिनिवेश तक को 
भूलकर पतितन्मयताको प्राप्त हो जाय, तो उससे 
योगका एकतत्व तो प्रकट हो ही जाता है ओर 
साथ ही साथ योगकी संयमशक्तिका बहुतसा 
अधिकार उसको प्रात हो जाता है।तब ae. 
योगिनी सती विना अष्टांग योग के साथन किये 
एकाएक धारणा, भ्यान ओर समाधि के चल से. 
ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेती है कि, जिससे उसका 
शरीर बोध ओर शरीरका अभिनिवेश नष्ट हो 
जाता है और अग्निमें जलनेपर भी उसको 
जलनेका चोध नहीं होता Bic उसके अन्तः- 
करण को भूत, भविष्यत्‌ ओर घतंमान दिखाई देने 
लगता है। जो कुछ वदद कद्दती है, बह हो जाता है 
क्योकि उसका शरीर तब देवीपोठ बन जाता है 
आर उसके साथ दैकीराज्यका सन्बन्ध हो जाने 
से उसमें देवीशक्तिकी निष्पत्ति होती है। योगकी 
संयमशक्ति दरा किवाइ आदिका खुल जाना तो 
मामूली वात दे आर अग्नि क! अपने आप 
की कर द सो seca 
' TQ समय खिद 


योगी की तरह उसका अन्तःकरण योग सिद्धियो 


हिन्दी संग्करण 
को अपने आप प्राप्त कर लेने से उसकी इच्छामा 





से ये सब बाते हो सकती हैं । 
जिज्ञाखुओं को यह भी जिज्ञासा हो सकती है 
कि, सृत्यु के वाद सती को कोनसी अवस्था प्राप्त 


_ होती है ओर वह किस लोक में जाती है ? ऐसा 


शास्त्रों में है कि, सती अपनी इच्छा से पापी पति 
को भी अपने साथ पुणयलोकोमे ले जा सकती 
Zl 


क्या सतीकी मुक्ति हो जाती दै अथवा 
उसको केवल अभ्युदय प्राप्त होता है? इसका 
समाधान यह है कि, सतीत्वथमे तपोमूलक 
है । सतीत्व का तप बहुत बड़ा तप है। 
अतः सतीको तपोलोकतककी प्राप्ति 
हो सकती है ओर वह अपनी इच्छा 
शक्ति से कुछ समय तक पति की अयोग्य अ।त्मा 
को अपनी तपस्या के वल से अपने साथ उच्च 
ARA ले जा सकती है । वह समय चीत जाने 
पर पतिको आत्मा अपने RART फल प्राप्त 
करती है । सतीमें इन्द्रियसखुखकी इच्छा 
यदि शेष रहे, तो वह माजापत्य स्वगं अर्थात्‌ 
महलोकमे पतिको साथ लेकर जाती है। यदि 
सती मे इन्द्रियसुखकी विशेष इच्छा न रहकर 


MC प्रकार की उन्नत चासनायें रहती हों, तो 


सती अपने पति की आत्मा को साथ लेकर ऊपर 
के पंचम लोक अर्थात्‌ जनलोक में जो ब्राह्मस्वग 
का पहला लोक है, वहां जाती है। परन्तु ऐसी 
दशाम पतिकी योग्यता की भी आवश्यकता 


भाव से इतना उन्नत हुआ हो और उसका अधि- 
कार तथा पतिको आत्माका अधिकार ज्ञान 
प्राप्ति के उपयोगी हो, तो सती अपने पतिको 
लेकर तपोलोक तक पहुच जाती है; परन्तु यह 
अन्तिम दो गतियाँ अति दुलंभ हैं ऐसा समझना 
चाहिये | परन्तु यह तो निश्चित ही है कि, सती 
अपने तपोबल से अति उन्नत लोकों में जा सकती 
है और कुछ समय के लिये अपने पतिको भी 


. साथ ले जा सकती है। और तीसरे ऊध्वं लोक 


रूपी म।इेन्द्र स्वर्ग में खती का जाना साधारण 
चात है, यह भी मीमांसाशा्रका सिद्धान्त है। 
मुक्ति अवश्य शानसाध्य है। निर्वाणमुक्ति विनो 
आत्मञ्चान के प्राप्त नहीं हो सकती; Fata आत्मा 
ज्ञानस्वरूप दै । केवल आत्ज्ञानप्राप्ति से ही 
जीव मुक्त होकर ब्रह्मलायु-य को प्राप्त होता है। 
सतीत्व धमं ज्ञानप्रध.न नहीं है, वह तपोमूलक है। 
इस कारण सतीका पूणं अभ्युद्य होना निश्चित 
है। तदनन्तर उसकी आत्मा पूर्णत्व को प्राप्त करके 
SAGA लाभ करती हुई NANTI से स्वरूप 
उपलब्धि - करके सुक्त हो जातीद्दै; परन्तु 
कऋमाभ्युदय करते हुए . सुक्तिभूमिमें पहुं-चना 
यह पीछेकी बात है। जिसका क्रम वासना क्षय 
के, अनन्तर उम्नत आत्मा को आत्मबानके 


साथ ही साथ पराप्त होता है । सतीधम तपोसूः 


लक है और मुक्ति होना श्ञानयोगमूलक है। 
सुक्तिमं आत्मञ्चानकी अपेक्षा रद्दती है। 
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रहती है। और यदि सती का अम्तःकरण धमे. 


१७२ | सर्योदय 


स्मरणी । 


आर्यसंस्क्रतिकी विशेषताएँ | 


अकुण्ठं सर्वकारयेचु धर्मकार्याथंसुदतम्‌'! 
वैकुर्उग्य हि यद्रूपं तस्मै कः यात्मने नमः N 





१--वेद्‌ ओर शास्र | 

हिन्दमात्र को सचसे पहले यह स्मरण रखना 
उचित है कि, उनके वेद अपोस्पेय हैं, किसोके 
बनाये हुए नहीं है। वे प्रह्मलोकम् नित्य रूपसे रहते 
-S और प्रत्येक सत्ययुगे आरम्भमे पूज्यपाद मह: 
पियौको sath त्यो सुनायी देते S| उद्‌-हरर थ, 
जिस प्रकार रेडियो यन्त्र के द्वारा हजारों कोसांको 
चाले घर बैठे सुनायी देती हैं, उसी प्रकार namat 
के सिद्ध अन्तःकरण रूपी रेडियो द्वारा सत्ययुगके 
आरस्भमे उनको चेद ज्या के त्यौ सुनायी देते है; 
क्यों कि उनका अन्तःकरण विश्वव्यापक हो जाता 
है । हमारे यहां जो पांच प्रकारकी पुम्तक मानी 
गयी हैं, उनमेसे नाद एस्तक ही-वेद है| शेप सब 

, = भश a थात्‌ 
पुस्तक भाच के द्वारा rave m zl Saas 

चेद पुस्तकं दी ऐसी है , जो Sein तस शा 
प्रकट हुई है। शेष पुरतके ऋषियों, सिद्ध पुरुषों 
अथवा देवताओके WAHL भावरूपस प्रकट 
हौकर उनके अपने शब्दोमें प्रकाशित हुई दै। इस 
कारण पुराणादि शास्त्रोको भी स्मृति शब्द्से अभि- 

‘fea किया गया दै। 
२--शिखा और सत्र। _ 

हिन्दुमाज्को यढ भी स्मरण रखना चाहिये 
कि; उनका स्थूल शरीर खंस्कारक हारा ATA" 
न्द्रिके BIA परिणत डुआ है। दिन्दुओंको शिखा 
sq मन्द्रिका शिखर दै, उसमें ब्रह्मा-विष्यु- 
महेशकी स्थापना की S: ती है। इस कारण जगत्को 
अन्यान्य जातियाँसे दिन्दुजाति कुछ चिलक्षणता 
रखती टै । खष्टिके आदि से अब तक ज्याका त्यो 
बनी इई दे तथा उसमें रजो चीयंकी शुद्धिका 


महन्व fear है। हविन्दुजातिमे जो fio हैं, 
जिनका संस्कारके द्वारा पुनजन्म होता है, चे 
qari धारण करते हैं। यज्ञोपवीतमे तीन ळड़ें 
होती हैं, चे अधिभूतशुद्धि, अधिदैवशुद्धि और 
आध्यात्मिकशुद्धिकी ध्येतक हैँ। इसी त्रिविधं 
शुद्धिकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञाके रूपमे यज्ञोपवीत 
धारण किया जाता है। शिखा-सूत्रकी मर्यादाको 
हिन्दुमात्रको खदा व्यानमे रखना चाहिये | 
३--गोत्र और गायत्री । 

यह सदा स्मरण रखने योग्य है कि, wher 
Scud जो महर्षि इण, veda नामसे गोचर 
चले हैं। आयजाति sist सन्तान हैं। उन 
गोत्रौ में जो जो महापुरुष हुए, उनके नामसे प्रवर 
चलते हैँ । अतः प्रत्येक हिन्दुको अभिमान होना 


चाहिये कि, हम असुक महर्षिकी सन्तान el 
TTA एक पुस्तक भी महामण्डलको 


रसे प्रकाशित हुई है । उसकी प्रतियाँ जबतक 
विद्यमान है, तयतक चे ग्रामपंचायतो, पाठशाला- 


ey a á N a : 
आं ओर महामण्डलकी शाखासभाओं और ALS- 


ताध्यात्मिके विश्वविद्यालय के केन्द्रको बिना 
मूल्य दी जायगां। जव aa प्रतियां वितरित दो 
जायंगीं, तय उसे महामण्डलकी आशासे कोई भी 
संस्था छुपचा सकती है। यह भी: हिन्दुमात्रको 
भ्यानमें रखना चाहिये कि, संसारके जितने धर्मो- 
चलम्वी हैं, चे भगवानसे रोटी, कपड़ा और भोतिक 
चैभवकी याचना करते है, परन्तु पक हिन्दुजाति 
ही ऐसी दै, जो मगवानसे चुद्धिकी प्रेरणा चाहती है। 
इसी प्रा्थेनाको गायत्री sae है। गायत्री HT 
ब्याख्या नामकी एक पुस्तिका मद्दामएडलने TRT- 


~y 


D- 





६ . हिन्दी संस्करण । 


. शितकी है, जो विना मूल्य दी जाती है।यदि 
' कोई सज्जन या उपयुक्त संस्थाएं चाद, तो उसे 


छपया कर बिना मूल्य ate सकती है । वेद अर 
MA अनुसार AGATA अन्तःकरण ही;प्रधान 
चम्तु है । अन्तःकरण चार चस्तुओँसे गठित होता 
है । यथा--मन, बुद्धि, चित और अहंकार । मन 
इन्द्रियो का राजा है। जिस इन्ट्रियका चह साथ 
देता है, वही इन्द्रिय काम करने लगती है। अह- 
कार जीवके जीचत्वको सिद्ध करता है। चित्तका 
धमे स्मृति है आर वुद्धि निश्चय करती है। 
बुद्धिका अधिकार सर्वोपरि है। वह भ्रीमगवानके 
चरणकमलोतक जीवको पहुंचा . देती है। इसीसे 
आये लोग US उपालनारे दवारा भगवानसे 
चुद्धिकी प्रेरणाकी प्रार्थन! करते हूँ । 
४--देश और काल |. 


श्रीभगवानकी तरह देश ओर कॉल भी 
अनादि और अनन्त हैं, नित्य bi इसीसे प्रत्येक 
[न्दु अपने दैनिक संकल्पम देश ओर कालका 
उल्लेख करता है | महामण्डलके द्वारा इस बिषय 
की भी 'महा संकट्प' नामक पुस्तक छपी है, जो 
Prager दी जाती है। grat भी कोई छुपवा- 
कर विना wea वितरित कर सकता RI यद्यपि 
देश और काल अनादि अनन्त है, तथापि उपास- 
कगण उपासनाके लिये उनको ससीम बनाकर 
उपयोग करते हैँ। असीम देशको उपासकगण 


ˆ चतुदश सुवन ( लोको ) में सलीम कर लेते El 


ऊपरके सात लोक ये है,-'भूलोंक, सुवरलोक, 
स्वलोक, महळोक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्य 
लोक'। इसी तरह नीचेके खात लोक ये है--अतल, 
चितळ, सुतल, तलातल, महातल, रखातल ओर 


OATH । ऊपरके सात लोकोमें देवता ओर नीचेके 


सात लोकोमे असुर निवास करते है। अजुर भी 
एक प्रक। रकी देवयोनि ही हैँ । इनको आपसकी 
लड़ाई अन्तजंगतमे होती है और मजुष्यलोक 
तथा AS TATA भी होती रहती Bi इनके 
अवतार भी दुआ करते हैं । जैसे दुर्योधन, 
रावण Big असुरोके और पाण्डव आदि देवता- 
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ओके अवतार थे। चौदह Badia RICH लोको- 
में भूलोक और सुवर्लाकको भौमस्चगं कहते हैं । 
इन्हीके अन्तगंत सूय, चन्द्र ओर ग्रहनक्षत्रादि 
विद्यमान हैं । इसकी सीमामे धुचलोक दै, जिसे 
रात्रिके समय उत्तर fur हर एक मनुष्य देख 
सकता है । हमारा भारतवर्ष अर्थात्‌ हमारा 
agen भी भोमस्वगं ही है । इस भोमस्वगंर्म 
नो वर्ष हैं। उनमें हमारा भारतवर्ष ही सृत्युलोक 
है, जहाँ माताके गर्भसे जीच उत्पन्न होते = | शेष 
आठ at देवलोकके अन्तगंत al जिसे हम पृथ्ची 
कहते है, बदी भारतवर्ष है। उसमें यह हिन्दु- 
स्थान भारत यो भारतद्वीप या भरतखण्ड कहाता 
है। शेष उत्तरकुरु वष, केतुमा लवषं, 


. किम्पुरुष बर्ष आदि वर्षे देबलोकके अन्तगंत & । 


जो वात देशकी है, वही कालकी भी दै। वेदों 
और गीता आदि MAA देशकी तरह कालके भी 
इसी प्रकार विभाग किये हैं। चार लाख चत्तीस 
हजार वर्षोका एक कलियुग होता है। उससे 
दुगना STILE, उससे दुगना जेतायुग और 
उससे दुगना सत्ययुग होता है। इन चारोकी 
समष्टिका महायुग कहाता है। ७१ महायुगाका 
एक मन्वन्तर ओर चोदह मन्वन्तरोका एक कल्प 
होता है। एक कट्पके कालमें AeA एक दिन 
आर उतनी ही उनकी एक रात्रि होती है। इसी. 
हिसाबसे सो वर्षकी ब्रह्माकी आयु होती है। 
उनके त्रह्मस्वरूप हो जानेपर उनके TIT FAC 
ब्रह्म आ जाते हैं । प्रत्येक मन्वन्तरमें ब्रह्मा, विष्ण, 
महेशके अतिरिक्त सब देवपद्धारी बदल जाते È 
गौर उनके स्थानमे नये देबपद्धारी आ जाते È l 
ये ही दैबी जगतके पदशारीगण हमारे इस सत्यु 
लोकके प्रबन्धमे सहायक ह हैं। सब लोग हा ए 
चातको समझ नहीं सकते, परन्तु अन्तद्याइसप' 
महात्मा इसको जानते है. Oo | 
५-कमेकाण्डकी महत्ता | | 
चेदके तीन काएड है, कर्मकाण्डः उपासना 
काण्डं और ज्ञानकाण्ड । परन्तु खेदका विषय है 


E74 
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कंबल सात Weare ही इस समय मिलती है। 
अन्य सव MAT उपलव्ध नहीं है | अतः पुराण 
आदि Brera ही तीनों काण्डोका विषय अधिक- 


तर जाना जा सकता हे। हमारे पूचज महर्षियोने 


धमाधमके सम्वन्धमें विचार करके निश्चय -किया 
है कि, उक्त तीनों काण्डॉम से कमकाण्डका विस्तार 
वहुत है । इतना न उपासनाक/ण्डका है, न .ज्ञान- 
काण्डका । इसी कारण वेदकी इतनी अधिक 
शाखाएं S | ऋषियोंका स्स तिशास्त्र देखे, तन्त्रशास्त्र 
देख । उसमे कमंकाएंडका ही घिस्तार अधिक St 


धमाोडकूल शारीरिक व्यापारको सदाचार कहते हैं। 


प्रातःकाल डठनेसे लेकर रातमें सोनेतकके जो 
व्यापार हैं, वे खदाचारके अन्तर्गत होनेके कारण 
यह खव HARMS ही विषय है। चमत्कार 
यह है कि, आयो की आचारप्रणाली और कर्म 
उपासना-ज्ञानकी सव क्रियाए अध्यात्ममलक है। 
कोई देखना चाहे, तो इहदारण्यकोपनिषद्‌ देखे | 
उससे ज्ञात होगा कि, कमंकाण्डकी सव क्रियाओं 
` के साथ आध्यात्मिक उन्नतिका केसा सम्वन्ध 
है।इस कारण कर्मेकाएंडकी कोई छोडी या बड़ी 
क्रिया हो, उसके साथ आध्यात्मिक उन्नतिका 
Asad दे, यह AAMAC कर्मकाएंडको स्वयं करना 
चाहिये, ओर TALIA भी कराना चाहिये। इस 
समय कमंकाणडका प्रायः लोप हो गया है ओर 
यही हिन्दु जाति, दिन्दुधमं ओर हिन्दु संस्कृ तिके 
पतनङ्गां कारण दै। कमंकाएडका सिलंसिला 
“बराबर जारी रहे ओर ग्रहस्थ सज्जन, पुरोहित 
ait और ग्रामोके मुखियाओंको इसका दिग्दर्शन 
करा दिया जाय) इंसी लिये यह पुस्तिका प्रकाशित 
की गयी है 
६--विवाह ओर गर्भाधान | 
पहले यह her गया हे कि, आयजातिकी 
जितनी क्रियाएं दै, वे सब॑ अध्यात्म-लक्ष्य-मलक 
S gedit सभी जातियाम॑- विधाह अथवा 
at पुरुषका संवन्धः केवल” इन्द्रियसुखभोगके 
लक्ष्यले हीं किया जाता है, परन्तु: आयाँका 
भचिचाहसंस्कारे आध्यात्मिक लच््यसे दी होता है 


सूयांदय। | 
' जिससे सन्तति उत्कृष्ट हो आर आयंजाति और £ 
संस्क्त तिकी परम्परा वरावर वनी Tal इसके लिये 


> 


विवाहके उपरान्त वधूका AT रजोद्शन हो जाय 


` तव गर्भाधानसंस्कार करने की विधि al इस विधिसे 


देवता, ऋषि ओर पितरोकी पूजा कर तच St 
पुरुषका संयोग करनेकी रीति दै। आजकलका 
पुरोहितचगे FARTEN MSTA अध्ययन 
नहीं करता और यजमानव भी इसकी: उपेच्ता 
करते हैँ । इसीसे आजकलकी प्रजा घमविसुख 
szaga ओरकदाचारी हो रही दै। संस्कार शुद्धि 
सर्वप्रथम आवश्यक है । संस्कारोंके लोपका 
प्रधान कारण यजमानोंकी उपेक्षा ही हे | यादि वे 
चांहते हैं कि, हमारे कुलका WT AaTS धना 
रहे, तो Sea संस्कारोंकी ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिये ओर योग्य पुरोद्वितांको पुरस्कार द्वारा 
संमानित तथा अयोग्य पुरोह्दितांको तिरस्कारके 
द्वारा तिरस्कृत कर संस्कोराका प्रणाली Tad 
रखनी चाहिये। धमशा ओर आयुर्वेदादि शारीर- 
शास्त्र के खिद्धान्तानुसार पत्नीके रजोदशनसे 
पहिले उससे संभोग करना निषिद्ध हे। यद्यापि 
MARA CET प्रणाली उठ गयी È और 
अधिकांश अचिधिपवेक ही गर्भाधान किया 
जाता है, तथापि नव-दम्पतिको इसका अचश्य 
विचार रखना चाहिये कि, जिनको . गभाधान- 
संस्कार HINT. सुभीता, नहीं हुआ है, चे पत्नीके 
रजस्वलां होनेके उपरान्त प्रथम संयोगके समय 
देवता, ऋषि ओर पितंराॉकी ऊपापाप्तिके लिये 
उनकी अभ्यर्थना कर फिर संभोग करे | गर्भाधा- 
नके समय देवताओं, ऋषियों ओर अयभादि 
नित्य-पितरोकी कृपा इसलिये प्रयोजनत्तीयः होती 


'है कि, देवताओंकी sare सब प्रकारके उत्कर्षमें 


न्तानको सहायता मिलती हैं, ऋषियों की कपा 
से वह ज्ञानसम्पन्न होती हे ओर नित्य-पितरोक़ी 


 कृपासे-जो' एंक श्रोणीके देवता. ही हैं--श्रेष्ठ 
'गुंणशाली ओर दीर्घायु होती: है। यह तोः प्रत्यच्त 


देखा गया है कि, जिस: दम्पतिको सन्तान नहीं, 
उसने Hata पिशाचमोचन -तीर्थ और गया में 


” 
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हिन्दी संस्करण | 


पिएडदान किया ओर उसे arate हो गयी । यह 
देवी कृपाका ही प्रभाव हैं । आजकल चिवाहचिधि 
'ठीक ACTS नहीं होती । पुरोह्वितोका अज्ञान ही 
इसका कारण हे। परन्तु आय गूहस्थमा इसका 
व्यान THE कि, MANA देवताओंकी रूपाप्रा प्रिके 
अभिप्रायसे मांगलिक नान्दीथाद् कर | सप्तपदी 
की परस्पर 'प्रतिज्ञाए कर, AAAs Zier 
रुहिणी ऑर शृहस्थ AAT चल प्राप्तकर | 
'हषदारोहणके द्वारा एक दसरेके ale ce Aga 
हों आर nagiak. द्वारा दोनों अटल रह। 
हमारे शासत्रकारोने विवाहसम्वन्ध एक जन्मफे 
लिये. हो नहीं, जन्म-जन्मान्तरके लिये. भी स्थिर 
माना है ।| वह मनुष्पकत काननो से तोड़ा नहीं जा 
सकता | ग्रहस्थ इसका विचार रक्ख, तो पुरो- 
Rany आप ही रास्तेपर आ जायंगे। 


७--पुरोहितोंका महरव | 


आय संस्कृतिम पुरोहिताका कितना महत्व 


“है, इसका प्रमाण रामायणमे सूयंचंशी चपतियों 


के gular weft यशिष्ठजीके उदाहरणे 


` मिलता है । यजमानके कल्याणका पहलेसे ही जो 


बच।र करे, उसे पुरोहित कहते ol पुरोद्दितोके 


: कई प्रकारं होते el जेसे-कुळपुरोद्वित, ग्राम- 
: पुरोहित, तीथ पुरो वित आदि | सब सदुग्ग॒हस्थों 


को इसको ध्यानः रखना चाहिये कि, उनके 
पुरोहित कमंकाइड तथा TART ज्ञाता दे 
यां नहीं। यदि न हो, तो उनको सुयोग्य वनाने 

का प्रयत्न करना चाहिये । इस विषयमे सहायता- 
की आवश्यकता हो, तो श्रीभारतधममह।मण्डल 

से परामश करना ater | महामणडलसे पेसी 
छोरी छोटी gant प्रकाशित हुई है, जो इस 


“विषयमे सहायक दो सकती हैं। उनमें संक्षेंपमे 


aid बड़े वड़े विषयोका विवेचन किया 


आया है । जेले-दित्दुधमका स्वरूप, तीर्थं 
देवपूजन अतो त्तरी, घर्माधम-अश्नोत्तरी, गायत्री 


मंत्रकी टीका, स्मरणी आदि | 


RSX 





८--संस्का रोंका महत्व | 


. शास्त्रोमे कहा गया है कि, पकृतिके Saree 
क्रिया कहते हैं। यह क्रिया चाहे शरोरक हो 
मानसिक हो या वोद्धिक हो, कम ही कहती 
है। कर्मकी जो -छाप अन्तःकरणपर पड़ जाती 
दे, उसीको संस्कार कहते है। शास्रोंका सिद्धान्त 
है, कि घटाकाश ( घड़ेके भीतरका आकाश ), 
मठाकाश ( घरके भातरका आकाश) ओर 
महाकाश (AIA देख पड़नेवाला आकाश एक 
ही है। मजुष्य-चाहे सत्‌ हो या असत्‌-जो कुछ 


“HH करतां हैं, उसकी छाप अन्तःकरणपर पड़ 


ही जाती है ओर अन्तःकरण सवंव्यापक होनेसे 
उसपर पड़े BX संस्कार महाकाशकी तरह 
यम-घमर।जरे कार्यालयमे अंकित हो जाते है। 
यम-घमराजके दो पदाधिकारी है, चित्रशुप् ओर 
aaga जो ags पापपुण्यका लेखा 
रखते हें । उस लेखेके- अनुसार ही यम-घमरज 


न्यायदान करते हैं। सत्‌ कमं पुण्यजनक और 


असत्‌ कमं पापजनक होते है । पुण्यसे सुख MT . 
पापसे Saat प्राप्ति होती है । पुणयवानोको 
स्वर्गादि लोकोकी ओर पाफियोको नरकादि 
लोकोंकी प्राप्ति होती है। वेदिक दरनशाख़ने 


यह सिद्ध किया है कि, सव जीवोके किये इए 
कर्मोके संस्कार भगवान्‌  यम-चर्मराजके 


कार्यालयमे अवश्य अङ्कित at mal जैसे 


शब्द्समह' रेडियोयन्त्रके द्वारा Bas पहुँच जाते 
हैं. Sa Hats कम-संस्कार भी यम-धमंराजके 
कार्यालयमे पहुँच जाते ह । 

आयशाखोमे चैदिक संस्कारोकी संख्या, ४२ 
कही गयी दै और कमंकाण्डमे उनकी पद्धतियाँ 
दी गयी हैं । परंतु कालप्रभावले ४२ TERT 
होना असंभव-सा हो जानेके कारण सोकयके 
चिचारसे उनमें से प्रधान १६ आवश्यक सस्कार 
पूज्यपाद्‌  महर्षियोंने चुन लिये cl उनमे से 
गंभाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जतकम, 
नामकरण. अन्नप्राशन, चूडाकरण ऑर उपनयन 
ये आठ प्रवृत्तिमलक ओर ब्रह्मत, देवत 
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समाचतेन, Vale, ARTA, दीक्षा, AAA 
आर संन्याख ये आठ निदुत्तिमूलक हैं । अन्यान्य 
वैदिक, and, पौराणिक और तांत्रिक संस्कार 
इन्ही १६ संस्कारोंके अन्तर्सुक्त E | 
8--भक्ति और उपासना | 

भगवानके प्रति प्रेमको भक्ति कहते है और 
भगवानकी खन्निध्यप्रा्ति उपासना Heat ®t 
भक्तिके चिषयमे चेद्के उपाखनाकाण्डके दशन 
दैवीमीमांसाशाख्रका सिद्धान्त है कि, अपनेसे 
छोरोंमे जो प्रीति होती है, उसको aa nea 
हैं। अपने चरावरी asin जो प्रीति होती है, 
उसको प्रेम कहा है sic अपनेसे बड़े लोगोंके 
प्रति जो प्रीति होती है, वह भ्रद्धा कहाती है | 
परन्तु इन तीनों झा मोहसे सम्बन्ध है। मोहको 
त्यागकर आभगवानके प्रति जो प्रीति होती है, 


उखीका नाम भक्ति है। भक्ति ही उपासनाका 
प्राणं AT अष्टाङ्ग योग उसका शरीर ÈI 


दोनॉका साधन एक साथ चले, तच उपासनाकी 
सिद्धि होती है। पक हिन्दूधम ही पेसा है कि, 
जिसमे निम्न स्तरसे लेकर सर्वोच्चस्तर तककें 
उपासकोंके अधिकार देख पड़ते है । अन्य 
GH एक ही ढङ्की उपासना सबके fea 
बतायी गयी दै। हिन्दूधमंमे मंत्रयोगके अचुखार 
मूर्तिध्यान करनेकी विधि है। जैसे गुरुध्यान, 
शिव, विष्णु, जगदस्वा, सूयं और गणेश इन पंच- 
देवोके ध्यान, 3० कारका ध्यान, राम कृष्ण आदि 
अवतारोंके ध्यान इत्यादि | इठयोगके अनुसार 
ज्योतिका भ्यान किया जाता है। लययोगके 
अनुसार चिन्दुष्यान है शोर राजयोगके अनुसार 
fay ब्रह्मको ध्यान करनेका अधिकार प्राप्त 
होता दै । दिन्दूधर्ममे भूत-प्रेतादि ax देवता मॉ- 
की उपासना. ऋषि, देवता ओर पितराकी 
उपासना, शिवोपासना, विष्णु-उपासना आदिके 
अनेक भेद पाये जाते है ओर शक्ति उपासनाका 
at बड़ा विस्तार दै । Paro weet उप.सना 
जो वुद्धितत्वकी सहायतासे को जाती दै, वह 
राजयोगके अनुसार S | KA प्रकार सब तरहके 


सूर्योदय | | 


अधिकारोंके उपासकोंके लिये उपासनाके अनेक 
भेद है । वैदिक दरशनोमेंसे योगदशंनने तो 
भगवानके साक्षात्‌. दशन करानेका वीड़ा उठाया 
है। सबके मूल में गुरु है ओर इन सब शास्त्रोके 


ost ज्ञाता हैं, वे ही गुरू warm योग्य है। 


गुरु बिन कौन ama याट ? wen बिना ga- 
प्राप्ति नहीं हो सकती; परन्तु आजकल शुरु 
परंपर! उच्छिन्न हा गयी दै ओर योग्य शुरुका 
अभाव हो रहा दै। अतः योग्य पुरुषोका 
समादर कर जिससे योग्य गुरुओकी प्राप्ति 
हो सके, ऐसा उद्योग करना चाहिये। पंच- 
उपासनामे वर्तमान समयमे सूयंकी उपासना 
सबके लिये उपयोगी और सरल Èl aa 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष देख पड़ते है ओर इनकी 
उपासनासे आरोग्यकी प्राप्ति ओर grant 
अभिवृद्धि होती है। शारीरिक और मानसिक 
satan लिये सूयपासनासे सुगम कोई उपासना 
नहीं है। यह प्रत्यक्ष फल देनेवाली Si गायत्री 
मन्त्रके द्वारा जो ब्रह्मतेजकी प्रार्थना. की जाती 
है, वह तेज सूयं भगवानमे विद्यमान हैं। ब्रह्मा, “ 
विष्णु ओर महेशके ध्यान सूर्यमण्डलमे किये 
जाते हैं। भगवानका ध्यान सूर्यमण्डलमे करना 
सुलभ भी हे, क्योकि वे प्रत्यक्ष देख पड़ते दै। 
इसीसे द्विजमात्रको सूर्य्याच्यंदान करनेकी 
Mea दै और शूद्र भी और zat तक कि, 
अन्त्यज भी नित्य suite सूर्याष्यदान कर 
सकते हैं। सू्योपासनामें सुर्यध्यान, सयंगायत्नी . 
ओर द्वादश AMAT सूयनमस्कार प्रधान 
हैं। इसकी जिन्हे आवश्यकता हो, ओमहामण्डल. 
प्रधान कार्यालयमें लिखनेसे उन्हं भेज दी जा 
खकती है। i 
१०--गुरु और दीक्षा । 

यों तो सब व्यावद्दारिक arati ant 
आवश्यकता होती है, परन्तु अध्यात्मराज्यमें 
प्रवेश करनेके लिये गुरुदेवके बिना काम हीं नहीं 
चल सकता। जो सत्पुरुष शिष्यके समस्त अशान- 
का नाश क्रे आर उसका हित चाहे, ही गुर 


हिन्दी संस्करण | 
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, कहा सकता है। गशुरुतत््वको अच्छी तरह समझ- 
नेके लिये श्रीभारतधमे-महामण्डलसे ‘ae गीता?” 
नामक पुस्तिका मँगाकर पढ़नी चाहिये। जो 


खञ्जन अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते ` 


हों, उनके लिये गुरुमन्त्र लेना अनिवायं STs 
द्वारा मन्त्र ग्रहण करनेसे ही ae फलता दै, 
अन्यथा पुस्तकसे पढ़कर मन्त्र जप करनेसे कोई 
फल नहीं होता | गुरु जब शिष्यको मन्त्र देता है, 
‘aa श्रीखदाशिव अथवा श्रीविष्णुदेवसे प्राप्त की 
दुई अपनी शक्ति भी देता है, जिससे मन्त्र जाग 
उठता है । [बना gern ग्रहण किये मनुष्यकी 
सद्गति नहीं होती | शिव अथवा विष्णुके - रूपमे 
अथवा गुरुकी प्रत्यक्ष मूर्तिम श्रीशुस्देचका ध्यान 
करना चाहिये। शुरुध्यान इसलिये किया जाता 
है कि, उनसे विष्ण अथवा शिवकी शक्ति प्राप्त 
होती है | चिष्णरु पमे अथवा शिवरूपमे उनका 
ध्यान इस कारण करना चाहिये कि, भगवान्‌ सब 
प्रकारका वैभव ओर सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य 
और सायुज्य मुक्ति देते है तथा ्रोशिवजी संद्दा- 
रके कर्ता होनेसे निर्वाण मुक्ति प्रदान करते हें। 
अतः अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहनेवाले सज्ज 
नोफो Wet शरणमे जाकर उनकी ऊपा प्राप्त 
करनी चाहिये । 


११-वेद ओर शाख्रोंका भाषाज्ञान | 

| बेदका तथा शारत्रोका यथार्थ शान लाभ कर- 

नेके लिये जिन aratat विशेष आवश्यकता होती 
है, चे इस प्रकारदेः- 

अनादि ओर अपोस्षेय वेद ओर उसके भाष्य- 

रूप स्सृतिपराणादि शाख्रोंका यथार्थ शानलाभ 

पंडि तगण तभी कर सकते दे, जब वे निम्नलिखित 

चार वातोंको यथार्थ रूपले हृदयंगम कर सके। 

यथा--प्रथम भाषाज्ञान, दूसरा त्रिगुणके अनुसार 


अधिकारशान, तीसरा भावका RA ओर चोथा - 


देश, काल और कर्म रे रहस्यका ज्ञान वेद और 
meth तीन प्रकारकी भाषाएँ काममे आती 
हैं। यथा-समाधिभाषा, लोकिकभांग ओर 
परकीय भाषा, समाधिबुद्धेसि समभने योग्य 


जो भाषा है, saat समाधिभाषा कहते =I 
जैसी कि भ्रीमद्भगवद्गीता समाधिभाषासे 

प्रायः पूर्ण है। लोकिकमाष। उसको कहते है 
कि, जो भाषा समाघिमाषाको समभानेके 
लिये रूपान्तरसे विस्तारप्वंक कही जाय। जैला 
कि, लिंगपुराणमें चिन्मय लिंगकी महद्दिभा, 
विष्णुभागवत ओर देवीमागचतमे मह(रासका 
वर्णन आदि | परकीय-भाषा उसको कहते है कि, 
जो TABI प्रकाशित हो और जिसका समा- 
धिभाषा और लोकिकमाषाके ज्ञानको ढ़ करने 
के लिये इतिहासरूपसे वर्णन किया जाय | भ्रीम- 
हुगवद्गीता आदि शास्रोमें त्रिगुणके लक्षण और 
उसके अनुसार तीन अलग अलग अधिकार तथा 
अधिकारियोका AST कुछ वर्णन है। उन्हीं तीन 
गुणोके अनुसार तीन तरद्दके अघिकांरी केसे 
होते है, इसका ज्ञान Were वक्ताओंकों होना 


:चाहिये | वेद और शास्त्रमे तोन तरहके भाव कहे 


गये È यथा,-- अध्यात्ममाव, अधिदेवभाव ओर 
अधिभूतभाव । इस विज्ञनके अनुसार हिन्दुशा- ` 
Sit एक एक पदार्थको तीन तीन रूपं में देखनेका 
वर्णन पाया जाता है। जैसा कि, ag इन्द्रियका 


: अध्यात्म रूपतन्मात्रा है, उसके अधिदैव सुूयदेव 


हं और उसका अधिभूत चच गोलक दै। इस 
प्रकारसे तीन भावोंका रहस्य जो श खवक्ता 
जानता है, वही आचाय कदा सकता है। अनादि 
अनन्त देश कैसा दै, हमारे ब्रह्मांडका मानचित्र 
कैसा दै, जैसे मनुष्य शारीरके अवयव है, वैसे दी | 
ब्रह्मांडके शरीरके अचयव केले है, उसमें चतुदश 
भुवनोंकी स्थिति केसी है, यह सब जानीसे तब 
देशका ज्ञान होता है. केल भूगोळ-विद्यासे देश- 
ज्ञान नहीं हो सकता | अनादि अनन्त काल 
क्या है, उसमे चारों युग, महायुय, मन्वन्तर, कल्प 
और करपान्तर केसे विभाग किये जाते है. इत्या- 
दिका ज्ञान दोनेसे कालशान दोता है और कमे 
क्या वस्तु है, कमंकी उत्पत्ति कब होती दै, केसे 
प्रकृतिका कैसे सदजात दै, कमंका ST केस ओर 
कहाँ दोता है, कर्मके साधारण आर विशेष भेद 
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~ क्या-क्या है, इन सव चातोको दार्शनिक झानकी 
सहायता SIL हृदयङ्गम कर लेनेसे कम राज्यमे 
शारत्रका वक्ता प्रवेश करके लोक-शिक्ष।के उ पयोगी 
बन सकता है। आजकलके शास्त्रज्ञ ईन सव 
चातो पर ध्यान नहीं देते; इस कारण उन सवके 
उपदेश Waa सफल नहीं होते। . 
१२-लिंग और योनि-पूजा-रहस्य । 
आये-जातिमें लिंग ओर योनिपीठकी पूजा 
को देखकर इसके रहस्यसे अनभिज्ञ ओर अश्रद्धाल 
स्वदेशी और चिदेशी-विद्वान नाना प्रकारके 
कुत्लित MAT करते हैं । उनके निवारणके 
लिये लिंगऱयोनि-पीठकी पूजाका रहस्य समझने 
योग्य है । - इसके लिये सबसे पहले सनातन 
धर्सियोकी संस्कृति और दाशनिक दष्टिका रहस्य. 
समभ लेना आवश्यक है | भारतद्वीपंकी संस्कृति 
तथा अन्य देराचासियोकी dealer महान्‌ 
अन्तर है। सनातनघर्मियांकी संस्कति[आध्यात्मिक 
त्रथानतासूळक और अन्य देशवासियोंकी Tesla 
आधिभोतिक लक्ष्यमूलक है | भारतद्वीपकी 
संस्छति अन्तःशुद्धिमूलक है । अन्य 
देशवासियोकी संस्छतिके साथ अन्तः 
शुद्धिका सम्बन्ध नहीं रहता, केवल ऊपरके 
'दिखाचेका सम्बन्ध रहता है। खनातनधर्मियोकी 
संस्क्तिमे देवीराज्यकी प्रधानता ओर अन्त- 
Sma सम्बन्ध रखा गया है; अन्य देशवासियों- 
की संस्क्तिमें दैवीराज्यका कुछ भी संवन्ध न 
मानकर केचल-बाहरी दिखावेका संवन्ध AAT 
गया है। दोनो संस्कतियांमे दिन आर रातके 
समान प्रभेद दोनेके कारण WITH खभ नेमे 
बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है। यही कारण है 
fe, सनातनघर्मी परखीको स्पशं करना 
glad समभते हैं ओर पश्चिमीगण मंधपान 


जगतके मूल कारण पुरुषत्व तथा नारीत्वके 
प्रधान चिन्हका नाम aa ही अपने -त्रित्तके 
कलुषित संस्कारके: अनुसार विचलित होकर 
निन्दा करनेमें TAT हो जाते हैं। अतः वे विना 
समझे ऐसी उपासनाको AMAT समते है 
Sit इस सम्बन्धसे अनेक ऐतिहासिक मिथ्या 
जल्पना क्रएपना किया करते हैं। सनातनधर्मी 
स्थूल-पदार्थकी उपासना नहीं करते हैं, वे 
adenn दैवी सत्ताको एक पीठचिशेषमे 
केन्द्रीभूत करके उस पीठके - अवलस्वनसे 
उपासना किया करते ÈI दैवी पीठ उत्पन्न 
करनेके Met अनेक भेद हैं ओर इनके 
अतिरिक्त स्वाभाविक पीठ भी अनेक sl जळ, 
अग्नि, देवमृत्ति, स्थरिडल आदि नवीन देवी- 
पीठ उत्पन्न करनेके उपथुक्त पदार्थाके उदाहरण 
हैं।..प्राचीन.नित्य पीठोंके नाम grata अनेक 
पाए -जाते El यथा,--१०८ पीठ ओर नाना 
प्राचीन तीथे आदि | दारशनिकयुक्तिले यह fox 
है कि, जैसे ot वैद्य॒तिकशक्ति और पुरुष 
वैद्य॒तिकशक्ति दोना वैद्युतिक शक्तियोके खंगभके 
Ra कोई वेद्यतिक करिया सम्पादित नहीं होती 
है, उसी प्रकार प्राणमयकोषकी आक्षण ओर 
विकषंण fare सममन्चयसे देवीपीठका 
आधार बनता है।. दूसरी ओर यह सब शास्त्रों 
का सिद्धान्त दै फि, ब्रह्मः और ब्रह्मप्रकृति जब ये 


दोनों अलग-अळग प्रतीत होते है, उसी अवस्था- | 


का नाम सणुण ब्रह्म है। इसी . ब्रह्म ओर ब्रह्मः 


Talat. परस्पर आलिंगित अवस्थाको ही 
शास्त्राने सरवंशक्तिमानः सगुण ईश्चर कहा है। 
उपनिषदोकी साररूपी श्रीमद्भगचद्गीतामे 
श्रीभगवानने इस विज्ञानको कई प्रकारसे वणन 
किया है | भगवान्‌ कद्दते है कि, में पुरुष हूँ और 





'करके aceite साथ आलिंगित होकर नृत्य - 
करना तथा Wea सुख॑चुम्यन करना 
agfa नहीं समझते दै । इसी Reg संस्कृति के 
बशवर्ती होकर अन्य देशवासी विद्वान, अथवा 
adna भारतके अंग्रेजी शिक्षित व्यक्ति 


योनिरूपिगी प्रतिमे गर्भाधान करता. हूँ, 
जिससे als उत्पन्न होती है। इस चैज्ञानिक 
विषयको हृदयङ्गम करनेके fat JENNA, 
प्रतिशब्द, योनिशब्द, गर्भाधानशाब्द 
आदिसे अधिक आर उपयुक्त शब्द मिल-ही 


t 


= 
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नहीं सकते हैं ओर इसी प्रकार प्रकृति-पुरुषात्मक 
सशुण॒ ब्रह्मकी वैशानिक मूर्तिको उपासकके 
atthe सामने लानेके लिये भग-लिंगका चिन्ह 
अत्यन्त उपयोगी हे इसमें सन्देह adi | इसी 


कारण AAAs सहित लिंगोपासना द्वारा: 


साधक भगवान शिवके साहन्निध्यको प्राप्त. करता 
है ओर इसी कारण शिवलिंगोपासना सबके 
लिये समान रीतिसे हितकारी वताई TES 
कर्मकाण्डमे भी जो Aten कुण्ड बनाया जाता 
है, उसमें भी येही दो चिन्ह Aana रहते है, 
अतः इस ATT Aan चिन्हका उपासनाकाण्ड 
ओर कर्मकाण्डके साथ यथास्थानम सम्वन्धयुक्त 
रहना स्वाभाविक है। यह उपासना चिरकालसे 


प्रसिद्ध हे, आधुनिक नहीं दै। योनिपीठके साथ 


त्रिशुणात्मक मूलप्रकति ओर चिन्मय लिगके 
साथ पुरुषोत्तम रूपका सम्वन्ध S| अतः लोकिक 
स्री-पुरुष खंयोगके साथ उसका सम्वन्ध नहीं 
हो सकता है। स्त्रीपुरुष संयोग Ghee सम्बन्ध 
रखता है ऑर सशुण ग्रहरूपी शिवलिगोपासना 
लय अर्थात्‌ Hint विपय है | इख 'लिगोपासना- 
से प्रकृति-पुरुषात्मक धारणाको सिद्धि होती 
$i धारगासिद्धिके वाद सणुण ब्रह्मे भ्यानकी 


"सिद्धि :साधकको प्राप्तः होती है ओर तत्पश्चात्‌ 
चिन्मय” लिंगके भावके - अवछवनसे .. साधक 
agaa संमाधिको प्राप्त कर समाचि-भूमिमे 
विचरण करता दै। उमामहेशकी लीलाभका जो 


चरणन पुराणोमे है, वह अतिचिचित्र दै, इसमें 


qe नहीं; परन्तु वे खब वणन समाधि-भाषाके 
हैं न्य! लोकिंक AIT है अथवा वे सब quia 


आध्यात्मिक .जगतकै या आधिदैविक जगतके 
है. इसेका परां ध्यान रखनेंपर हीं उन चमत्कार 
'पूणेळीलाओकें  पारावारंमें साधक 'उन्मज्जन- 
'निमज्ञनकर सकता दै | WAN रहस्यको गोपन 
करनेकी जो आज्ञा दै वह अधिकांरभेद होनेसे | 


है। अतः'चह विचारका विषय है; परन्तु यह 
उपासना ओर आचारका विषयः St इसके 
रहस्यसमूह अवश्य गोपनीय दै; परन्तु जिस 


) भारतवर्ष p qiq की 
` उत्तमाङ्ग है। सब प्रकारकी भूमियोकी पुर्णता 
पवित्र नंद-नदी 





dish उनकी उपासना होती है, बद्द तो स्थूल 
अवलम्वन है। इस कारण उसके साथ गोपनका 
gaa नहों रइ सकता है | वह विषय ऑर हे 
ओर यह विषय ओर हे । वे जगद्शुरु दै, चे 
शानरूपी AAA RAIRA -दहन करनेवाले दै 
वे सश्टिके लयकर्त्ता होनेसे मुक्ति-विधाता है, चे 
अलिंगो अर्थात्‌ रूपरहित है ओर a देवी 
ATG सबके पूज्य ओर बड़े 'होनेले महादेव 
कहाते है । यही कारण है कि, सगुण ब्रह्म रे ऐसे 
स्पष्ट चिन्ह द्वारा उनकी पजञ्ञाकी विधि बताई 
गई हे । वाणलिंग मन्त्रशाख्रके अनुसार 
नित्ययन्त्र है । शालिग्रामशिलाके समान वाण- 
faut पीठका! आवाहन-विसजन नहीँ होता है। 
इस कारण वाणलिंग भी नित्यपी कहलाता 
al Radis चह होता हे जिसमे पीठशक्ति 
सदा विद्यमान रहती Èl इल कारण वाणुलिगके 
साथ पीठका चिन्ह रखा जाय या न रखा जाय, 
दोनो अवस्थामे ही उसमें प॒जा हो सकती हे 

लिंगपुराणमे लिखा है कि, शिबलिग चिन्मय है। 


,जसपर अनेककोटि ब्रह्माण्ड विद्यमान है | इसका 


पता भगवान ब्रह्मा ओर भगवान विष्णु मी. नहीं 
लगा सके थे । ब्राण्ड अनन्त है! एक Ass 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश. साक्षात्‌ परमात्मारे प्रतिनिधि 


होनेपर भी दूसरे '्राएडका पता नहीं लंगा 
सकते । इसी प्रकार पोठविज्ञान भी चमत्कार 
परण है । योनिं और पीठ पर्यायवाची शब्द El 
TAM, मन्त्रशाख्रमें ओर पुरणादिशास्रोम पीठका 
नाना प्रकारका चणेन है, RAT TEA कहां गयां हैं। 
हिर्दुजातिमे पतिपत्वीकां गंउचन्धन किया जाता 


` है, qg पीठ स्थापनाका ही प्रकार है! इस प्रकार 


पीठस्थापन होनेपर ही दर्पति कर्मकाएड करनेके 


"अधिकारी होते है । 


झायजातिका पुरातन ओर पुनीत | भारतख- 
us ( हिन्दुस्थान tt) का 

















और महाशक्तिशाली taat aat ; 
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सच प्रकारके चतुविध भूतसंघों और सब ऋतु- 
ओका. आविभाध होने से हिन्दुस्थानकी प्र.कृति- 
क पूणता खिद्ध है। इसीसे waist आदिभाषा 


संस्कत सर्वाज्ञपर्ण दै । सरष्टिशी प्रयमावस्थामें ही. 


मचुष्यको खभ्यताके उपयोगी सब शिप, aa 
विज्ञान आर सब दशन आदि Ata यहीं प्रकट 
हुए आर उनके द्वारा हिन्दुस्थानका महत्व 
AIGA स्थापित हुआ।अवतक चह aza घोषित 
हो रहा दै। वेद ऑर wee sata है कि, 
पूर्णावयच agree पहले पहल काश्‍मीर प्र।न्त- 
की देविका नदीके तटपर इस पचित्रभूमिमें ही 
हुई थी। चारों युगोंमें ्रीमगचानके अवतार इसी 
पवित्र भूमिमें होते आये हैं ओर होते रहेंगे। 
भारतखएडका ऐसा कोई प्रान्त नहीं है, जहां दैवी 
जगतके पीठरूपी पवित्र तीर्थस्थान न हों। इन्हीं 


सब कारणोंसे हिन्दुओंका ही हिन्डुस्थान है ओर 


यही उनकी परमपवित्र धमंभूमि ओर अखण्ड 
शक्तिसे युक्त मातभूमि है। देशकालके प्रभावसे 
कभी इसके विपरीत भी हो, तो फिर समय 
पाकर चह अखण्ड हो जायगी, यही शाख्की 


आज्ञा हे। भगवान्‌ श्रीव्यासदेरचित भागवत - 


तीन & । चिष्णुभागचत, देवीभागवत और अणुभा- 
गवत | हिन्दुमात्रको इनको पढ़ना चाइिये। 
उनमें अणुभागवतमें sag लिखा है कि, कलिके 
Seda जब कल्कि अबतार AHS होगा, तय 
फिर सत्ययुग उपस्थित हो जायगा आर उस 
समय, भूमि, मनुष्य, समाजरचना आदि सब 
बातें देवी प्रेरणासे बदल जायंगी | 

ध्यानमें रखने की बात यह है कि, लोग 
हिन्दुस्थानकों ही भारतवर्ष माने बैठे हैं, परन्तु 
यह आन्त घारणा दै। वास्तवमे magt 
हिरणमयवष, उत्तरकुरुषष, केतुमालव्ष आअ।दि 
नो वर्ष है, उनमेंसे एक भारतवर्ष है, जो दुनिया या 
पृथ्वी कहात। दै । यहीं मादगभेसे जीव उत्पन्न 
होते है । अन्य आठ देवीवषं अर्थात्‌ देवी लोक है। 
पुराणोमे उनकी कथा भी अलौकिक है। meta 
EMU इस माठ्भूमके नाम भारत, भारतखण्ड 


aii 


T | 
MCAT पाये जातेहैँ। यही अखणएड 


हिन्दुस्थान है | 
१४--सेवाभाव | 
fegudd भावतत्वको अन्तिम तत्त्व माना 
है । दर्शनशास्त्रम जितने तत्त्व माने गये है. उनमे 
भावतत्व सबसे उन्नत है। भावतत्त्वके परिवत नसे 
दुःख सुख में और असत्य सत्यमे परिणत हो जाता 
है । पापका quad परिवतंन हो जाता है। उदा- 


' हरणार्थं, BAS बढ़कर कोई दुःख नहां, परन्तु 


घमंभाव ते अजुप्राणित होकर जो प्राण-त्याग 
करत। है, उसका वह दुःख ही सुखमय हो जाता 
है। किसी व्यक्तिको प्राणरक्षाके लिये या जगतके 
हितके लिये सच्यी धारणासे जो असदाचरण 
करता हे, उसका चह भसत्य भी सत्यमे परिणत 
हो जाता है इसी प्रकार माता, भगिनी, कन्या, 
अपनी स्त्री, परायी स्त्री सभी स्त्रीजाति ही है। 
परन्तु भावभेदसे ही उनका अधिकार निर्णीत 
होता हे। वेद और शास्त्राने यह सिद्ध कर दिया है 
कि, श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप È वे खत, 


चित्‌. ओर आनन्द भाषसे युक्त हैं। -अतः भाव- 
- तत्त्व खर्वोन्नत हे । 


सेवाकायं साधारण कार्ये है। यह काय यदि परो- 
पकार वुद्धिसे किया जाय तो बद्दी सेवाकायं महान. 
फलदायक हो जाता हे। रोगीझी सेवा, रिष्यके 
लिये--गुरुसेवा, सद्ग्ृदस्थोक लिये जनसेवा, 
देशसेवा, अतिथिसेवा, पत्नीके लिये पतिसेवा, 
भक्तोके लिये भगवत्सेवा आदि azar aaa 
स्वगंकी तो बात dt क्या, मुक्ति तकको प्राप्त करा 
देती इ। केवल भाव सच्चा और शुद्ध द्दोना 
चाहिये । भगवान्‌ने स्वयं निज़मुखसे गीतामें कहा 
हे कि, मुझे कुछ अपेक्षा नहीं, मुझे कुछ पाना 
नहीं, मेरा कोई अभीष्ट नहीं, तथाप ARRAY- 

लिये में काम करता दी रहता हुँ। यह जग- 
त्यखिद्ध है कि, मद्दामारतकालमे घर्मराजरे राज. 
adaa भ्रीभगवानने. areas पैर धोनेका 


काम अपने अपर लिया था | 


A 





aN 


$ 


9 हिन्दी संस्करण | 





१५--धमेके सोलह अंग | 

धर्मका स्वरूप बड़ा व्यापक हे । एक परमाणुसे 
लेकर समस्त विश्वत्रह्माण्डको जो ACY करता 
है, उसको धमं कहते È l परन्तु उस व्यापक आय- 
धमं को हमारे Gist महर्षियोंने सोलह BEA 
चिभक्त किया दै। उनका विवरण निम्नलिखित 
है। १-सदाचारधमं । antaga शारीरिक 
व्यापारको आचार कहते है । महापुरुषांके 
आचरण ओर शास्त्रका आचार सदाचार FE- 
लाते Èl २-सद्विचारथमं । आध्यात्मिक 
उन्नति करानेवाले उद्ध्वेगामी विचार हो 
सद्धिचार हैं। यही घिचार अभ्युदय ओर मोक्ष 


देनेवाला हैं । इसी धमकी cara लिये आय लोग . 


शिखा AA धारण करते हैं ३ - चणधमं | अर्थात्‌ 
sera जाति मानना । इसी धके आश्रयसे 
आय जाति चिरजीवी हो सकी है , क्योंकि इसमें 
रजोवीयशुद्धिकी प्रधानत! È । ४-सतीघमं । 
आयनारियोंम खतीत्व aA महत्त्वकी चिशेषता- 
है। क्योकि इसी धमंके पालनसे चे त्रिलोकपचित्र- 
कारिणी ओर त्रिळोकवन्दिता हैं । इस प्रकारः 
की विशेषता जगत्‌की किसी जातिकी त्रियामे 
नहीं पायी जाती है। ५--आश्रमधघर्म। MAR- 
GAR महत्त्व उसकी प्रवृत्ति और निद्दत्तिको 
पू्णताके कारण दै। ब्रह्मचर्या्ममे प्रशत्ति सिखायी 
जाती दै, शद्स्थाअममें शास्त्रोक्त पर्दात्तकी 
चरिताथंता होती दै, वानप्रस्थाधममे fafa 
सिखायी जाती है ओर संन्यासा्ममे निवृत्ति 
की पूर्णंता हो जाती दै। आश्रमघमंके पाळनसे 
जीबन्सुक्तिकी प्राप्ति होती है। ६_दैबीजत्की 
शरण Wat | इस धर्मका अवलम्वन करती है, 
इखीसे आय जाति आस्तिक है। यह wes 
है कि, इस स्थूल जगत्‌का चालक ओर रक्षक 
देवजगत्‌ दै। दैषज्ञगत्के नाना पद्धारियों पर 
विश्वास करना आस्तिकताका मूळ है । इसीसे 
आय जातिपर ऋषिसंघ, देवसंघ ओर पिठसंघ- 
की कृपा चनी teat है। ७--अथतारतत्वमें 
निष्ठा | अघतार भगवान के होते है, देवताओके 
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होते है आर Mactan भी। भगवानके aaa 
अधमंको WE करके धर्मकी स्थापनाके लिये 
हुआ करते S| देवताआंके अवतार सामयिक 
संकट दूर कर धमंसामञ्जस्यके लिये होते है। और 
असुरांके अवतार AIHA वढ़ानेके लियें ही होते 
हैं। भारतखण्ड भगवान, और STAT ओके आचिर्भा- 
चकी भूमि है। ८-सर्वाङ्गपूणे डपासनापद्धति। 
आयाँकी उपासनाप्रणाली योग आर भक्तिसे 
TRI दै। चार प्रकार की योगप्रणाली और 
अक्तिप्रणालीके सब अंगांका इसमें समावेश हो 
जानेसे यह सर्वाङ्गपूण | | इसीके अङ्ग ओर उपा- 
ङ पृथ्वीके खव धमो के सहायक हप है ऑर यह 
सर्व जीचहितकारी है। इसीसे मचुष्यमात्रके लिए 
यह अनुकरणीय है । ९ - पीठपूजा | आयजातिका 
विश्वास है कि, सर्वव्यापक प्राणमयकोशमे पीउकी 
स्थापना होतो है; क्योंकि भगवानको al भी 
सर्व्यापक है | देवी शक्ति द्वारा पीठका आवि- 
भाव होता है, इसोसे आयजातिमे ala आदि 
distal डपासनाप्रणाली प्रचलित दै । 
१०--शुद्धि-अशुद्धि-स्पशा स्पशविवेक। आय जाति 
पञ्चकोशोके सम्बन्धका विचार करनेवाली दै। 
आत्मा पश्चकोशांसे आच्छन्न होनेके कारण उनकी 
शडिके लिये देवराज्यसे सम्वन्ध स्थापन 
करनेके fara आयजाति ase ओर 
स्पर्शास्पशंका विवेक करती है। इसोसे उसपर 
भगवानका अनुग्रह हुआ करता है। ११--यश 
आर महायज्ञ साधन । यज्ञके द्वारा देवता ओर 
मनुष्योमे परस्पर सम्बन्ध स्थापन होता है। 
जिस घर्माङ्के साधनसे दैवी राज्यका संवर्धन 
होता दै, उसको यज्ञ कद्दते हैं। यशका ARA 
यदि किसी व्यक्तिके लिये किया जाय, तो यह 
यज्ञ है ओर यदि जाति या जगतके हितके लिये 
किया जाय तो सहद महायज्ञ कद्दाता दै। आध्या 
Raw उन्नतिशील आयजातिका जीवन यशमय 
aaa ही वह “ध्मंप्राण दै। wae और 
शाख्पर विश्वास । आर्यजांत वेद्‌ ओर शाख्को | 
नित्य मानती है। प्रत्येक कर्पारम्भमें वेद्‌, महर्षि | 
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योको ज्यांकेत्यो शब्द्रूपमें सुनाई देते और शास्त्र 


उनके अन्तःकरणोमे भांवरूपसे प्रकट होते È. 


वेद्‌-शासत्रामे ही सम्पूर्ण जान विशान निहित = | 
१३-सस्कार आर कमपर श्रदूधा। संस्कार 
ओर कम, चीज और आंकुरके समान है। GSAT 
से कम की उत्पत्ति होती है और कर्मके अनुस र 
ही पुनः संस्कार बनते हैं। इसी was आय- 
जातिको चम, अथ, काम ओर मोश्षकी sia 
होती है | १७---आवागमन ओर जन्मान्तरवाद्‌ 
विश्वास | fara, दायभाग, श्रा 
इस चार प्रकारको किलेबन्दीले भआायजातिका 
जन्म-सृत्यु और परलोकगमनरूपी आवागमन- 
चक सुरक्षित रहता है | आवागमनचकऋमे भट 
कनेघाले जीवकी खसहायताके लिये WET, AIT 
विवाह आर दायभागव्यवस्था agar परिपाल- 
नीय है । इसीसे जीवका निरन्तर अभ्युद्य 
होता Sl १५--निशुण ऑर aay उप/सनाकी 
व्यवस्था | श्रीभगवान्‌ जच सचशक्तिमःन्‌ है, तव 
चे निगुण ओर निराकार दोनेपर भी भक्तोके 
करयाणार्थं सगुण अर्थात्‌ साकाररूप भी धारण 
कर सकते हैं | अधिकारिभेद्से ऐसा मानना 
सवेहितकारी भी है। क्योंकि सभी उपासक 
निराकार, निशुण, सरंव्यापक भगवद्धावकी 
चारणा नहीं कर सकते | अतः यह .मानना ही 
पड़ता है कि, भगवान fan हैं और सगुण 

--निराकार है ओर साकार भो । १६-सुक्ति- 
प्राप्ति । आयधम Bate होनेरे कारण az 
arent प्राप्ति स्वीकार करता है। wate 
जीव शास्त्रोक्त साधनको द्वारा जीचनमरणके 
IRA छूट भी सकता है, वह बहास्वरूप हो 
सकता है ! 


इस प्रकार आयो का धर्म सोलह कलाओंसे 
पूणं gan कारण आयंजाति args È | 
संसार की सव सभ्यजातियोंके विद्वानाने भो 
एकमतसे यह स्वीकार भी किया है कि, प्राचीन 
अआयेलोग ही जगतके गुरु थे। 


> इ 
आर तपण, 


स्याद्य | 





१६--भूतप्रेतविचार | 

मलुष्य पूणाबयच जीव है। इसलिये कमं 
ALTA उसे वहत कुछ स्वतन्त्रता है। उद्भिज 
स्वेदज, अण्डज आए जरायुज पशुओको वह 
स्वतन्त्रता नहीं दे। FAH चे पणावयव नह्दा हें। 
पर्णाययच जीव होनेसे मनुष्य जव स्थूलशरीर 
छोड़कर WAAL जाता है, तच चष यदि 
सावधान रहे, तो उसे Saan नहीं जाना 
पड़ता है। असावधान मनुष्य HALT जाता E । 
प्रायः देहान्तके समय मनुष्य अखाचधान हो ही 
जाता है । इसलिये anA मतमलुष्यका 
एक चष तक प्रेत-श्राद्ध करने की विधि =! 

दि धमकाय से सतात्माको सहायता AT- 
ती है और चष प्रतयोनिसे छुटकारा पाजाता दै । 
TAR अवस्थामै, खी हो या पुरुप, यालक दो 
या इद्ध अपने पूवसंस्कारके अनुसार कभी 
कभी तात्र चासनासे युक, होकर उसी तरका 
शरीर धारण कर लेते ol यदि प्रवल प्रेतात्मा 
दो तो AAT चाहे AAT ACT धारण कर सकती 
हुँ। परन्त वह शारीर छणिक होता है। nga 
मरते समय प्राणमयकोश, मनोमय कोश, विज्ञा- 
नमय कोश अर आनन्दमयकोशको लेकर 
लोकान्तरमें चला जाता दे, AIS अन्ममयकोश 
अर्थात्‌ LTA शरीर यहाँ पडा रहता È | संस्कार 
उसके साथ रहते दै. उसके अनुसार यदि उसकी 
प्रचल वासना हो तो पञ्चमहाभतोंके उपादान 
से उसका शारीर गठित हो सकता दे और 
सव अचस्थाम चायुफे आधार पर चह अपने 
प्रेतशरीरके साथ रहता दै। क्योंकि प्रेतत्व 
अचस्थाम प्राणमयकोशही उसका TRAT 


आश्रय रहता है। इस कारण दुष्ट प्रेत Prater 


मार नही रोकता; परन्त डरा सकता दै और 
चायुको सहायतासे किसीको धक्का भी दे सकता 


el याद्‌ तीब्र चाना हो और शक्तिमान प्रेत 
दा, तो वह शरीर धारण कर दृष्टिगोचर हो 


सकता है, पास आ सकता हैं, वात भी कर 
सकता दै। कभी कभी देखा जाता है कि, कितने 
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हिन्दी संस्करण.। 





‘al स्ा-पुरुष भतसे पछाड़े जानेके कारण चड़ा 
कष्ट पाते हैँ। प्रेत इस प्रकारक! आक्रमण उन्हीं 
चर-नारेया पर करता है, जिनकी आत्मा saa 
होती है। उनके अन्तःकरणमें वह प्रवेश कर 
जाता है और अपनी इच्छात अनुसार उनले 
फाय कराता है। इसोको प्रेताचेश कहते Et 
प्रेतयोनि दुःखयोनि & । उसमे इच्छाएँ वनी 


रहती दैः. परन्तु उनकी पूर्ति नहीं कर सकता, 
इस कारण दुःख पाता है | 


दिन्दुधमेमे aad Aafa पाने, प्रेतका 
निवारण करने, प्र तसे Car पानेके अनेक उपाय 
बताये गये Sl बलवा आत्मावाले व्यक्तिको 
प्रत कए नदीं दे सकता । अप अमेरिका और 
HUT भी पेततत्वके सम्बन्धे विशेष 
हो रही है। प्लंचेट्से लिक्षवाना, सकल चनाना, 
टेबल रोपिंगके द्वारा सकेतसे वात कएना इत्यादि 
जो वात वहा प्रचलिस होरही है, वे सव इसी 
प्रतलोकसे सम्बन्ध रखती Fi प्रेतत्वकी प्राप्ति 
ही नहो, इसलिये प्रत्येक मनुष्पको भगवान्‌ङी 
शरणमे जाना चाहिये ओर प्रेतले भय न हो, 
इसलिये भगवानका नाम स्मरण करना चाहिये | 
भगवन्न।मके उब्चारणमात्रले प्रेत भाग जाता है । 

१७--महात्माके लक्षण | 

MARS महात्मा! शब्द चाहे जिस पुरुषे 
लिये व्यवहृत होने लगा है; परन्तु age faa 
लक्षणांसे युक्त होनेपर महात्मा कला सकता 
है, यह जान लेना आवश्यक है । साधारण मनुष्य 
महात्मा हो नहीं सकता | जिस महान व्यक्ति 
Raat विशेष लक्षण, भक्तितयोगक्रे विशेष 
लक्षण और शानयोगके विशेष लक्षण स्वभाषतः 
प्रकाशित हुए हो, वही महापुरुष “मद्दग्त्म' 
पद्धाचय हो सकता है। कमंयोगके WAU 
परोपकारकी स्वाभाविक wa, परमोपकार 
अर्थात्‌ मञुष्यकी आध्यात्मिक उन्नति करनेकी 
स्वाभाचिक प्रशत्ति आर अहंकार तथा स्याथ 
छोड़कर, जगतको भगवानका स्वरूप मानकर 
सेवा [द्धिसे निष्काम कमं करनेकी स्वाभाविक 
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sgia हो आर जिल waged ये sqq 
TMT: प्रकाशित हो, वही कमथोगी कद्दाता 
al FAIA श्रीभगवानके aca जिसकी 
पंकान्तिकों भक्ति हो, जो भगवानही सब कुछ 
हैं ऐसी चारणा करता हो, जो भक्तिमान्‌ योगी 
निरन्तर दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्या- 
ata आदि रसोंका आस्वादन करता हुआ 
MATL गुण गान करने और उनके 
ALTA आत्मसमपंण करनेकी CS निष्ठा रखता 
हो, वही भक्तियोगक! अधिकारी है। इसोप्रकार 
THA महापुएपम AIAR उदय होकर 
निम्नलिखित श्रीभगवद्गोतोक्त ज्ञानीके लक्षण 
स्वभावले ही प्रकाशित हुप हो, वही ज्ञानयोगी 
कहा जा सकता है । चे लक्षण इस प्रकार है: 
अमानिस्व अर्थात्‌ अपनेको Alaa नहा 
समझना, दम्भहीनता अर्थात्‌ में बड़ा धार्मिक - 
हँ, ऐसा नहीं समझना, अहिंसा अर्थात्‌ जीब- 
मात्रकी इत्या नहीं करना, ऑर न किसीको दुःख 
यो Vat पह चाना, क्षमावान होना, आजच 
TAL सरलता बाहर-भीतरसे एक समान होना 
Bald उपासना अर्थात्‌ श्रीशुरुदेवकी सेवा, 
शोच अर्थात्‌ अन्तःशुद्धि और वहिःशुद्धि, St 
अर्थात्‌ शारीरिक MAAM त्याग, MA- 
fare अर्थात्‌ मनका संयम, इन्द्रियांके 
ATH स्वाभाविक ACA, अहंकार न होना, 
जन्म सृत्यु-जरा-रोग आदिमे आध्यात्मिक, आधि- 
देधिक ओर आधिभोतिक इन जिविध ठुःखोको 
स्वभावतः अज्ुमव करना, ख्री-पुञर-शृहःपेशवयं 
आदि विषयोम आसक्ति न दोना, . इष्ट ओर 
staan Aan समभाव होना, अ्रीभगवानम 
अनन्य अटल भक्ति होना, एकान्तसेबी होना, 
जनसमूहमे जानेसे स्वाभाविक अशुचि होना, 
आस्मक्षानमे स्थिरनिष्ठा और तर्यशानकी आलो 
चना ये at wan wage! जिस मद्दापुरुषमे 
WIA पणता होगी, उसमें ये शानके लक्षण 
रुवाभाचिकरूपसे प्रकाशित दोरे | इसप्रकार जिस. 
भगबत्कपाप्रास महापुरुषर्म wats FANT, 
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भक्तियोग ओर ज्ञानयोगके लक्षण स्वभावतः 
प्रकाशित हुए हो, वही, महात्मा कहने योग्य है । 
१८--त्रावृभाव | 

पृथ्वीके सब qimi ओर रूच देशोके 
अधिवासियामे mana स्थापनकी चरितार्थता 
जैसी वर्णाश्रमघमो fgati चेद और शाखकी 
Bam अनुलार दिखाई पड़ती है, dat आर 
किसी धर्ममतमें अथवा अन्य देशवासियांमे न 
दिखाई पड़ती है ओर न सम्भावना दै। हिन्दू- 
wet कहता है कि उद.रचरित मनुष्य वही है, 
जो सारे संसारको अपना कुटुम्ब माने ओर 
किसी धमं अथवा किसी धर्मी अथबा कित्ती 
देशवासीके लिये परायापन चित्तम आने 
न दे । Raak qama महर्पियोंने 
चारवार यह कहा है कि जो धम अन्य 
किसी धर्मको वाधा दे वह aaa नहीं है 
जो सब धमाका अचिरोघो हो चष्ी aaa है। 
चेद ओर nak यह ढ़ आज्ञा हे कि घरमे 
अया हआ अतिथि चाहे स्वधमी हो चाहे 
चिघर्मी; चाहे सभ्य हो चाहे असभ्य, चाहे राजा 
हो चाहे दरिद्र, चाहे आय हो चाहे अनाय, चाहे 
किसी जाति, feat धमं ओर चाहे किसी 
अधिकारका मनुष्य हो उसको साक्षात्‌ इश्वरका 
प्रतिनिधि समझकर उसकी HATA पजा करनी 
चाहिये। ओर अतिथि-सेवाके अनन्तर जो अन्न 
वचे उसे पवित्र Wa मानकर ग्रहण करना 
चाहिये । इन सब वःतासे यही सिड होता है कि 
विभिन्न धमियों और विभिन्न मनुष्यजातियोमे 
सच्चा Wawa स्थापन इन्दूजांत ही कर 
सकती है। हिन्दूजातिकी प्राचीन संस्कृतिके 
अनुसार सब INARIA HANNA, सनातनः 
Gan सिद्धान्तपर चलनेवाले सव सम्प्रदायके 
लोग, हिन्दुस्तानके सप्र समुसलमानधमां, इखाई- 
gal, पारखीधर्मी, बोद्धर्मी आदि सभी भाई- 
भाई Èl सनातनधमंको उद।र शिक्षा-प्रणाली 
अर वर्णाधमधमकी पंचमहायश्च आदि साधनकी 
दीक्षा-प्रणाळी जितनी अच्छो तरइसे प्रचलित 
होगी, उतना ही सावंजनिक भ्रातभाव वद्धमूल 
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होता रहेगा । हिन्दुस्तान सदासे भ्रातृभावः 
स्थापनका देश है। ऐसे हिन्दुस्तानमें सब धमं 
और सव श्रेणीके ATMA Wala नष्ट करने 
के लिये जो व्यक्ति अथवा जो राजनेतिक शाक्त 
अथवा संस्था प्रय करेगी, वह स्वयं विपक्ष 
होकर नष्ट हो जायगो; क्योकि श्रातृभावकी 
संस्कृति हिन्दुस्तान ओर €हिन्डुस्तानियोमे 
स्वाभाविक है । म्वाभाविक प्रगति ईश्वरइच्छाके 
अनुकूल होती दै। अतः ईश्वरइच्छाके विरुद्ध 
जो काम करेगा चह अन्तमे अवश्य गिरेगा । 
MGA भाव-राज्यका विषय है। भाव-राज्यका 
SMT अन्तःकरणसे है। अन्तःकरण यदि शुद्ध 
पवित्र भावाँसे भावित हो, तभी वह जाए 
या व्यक्ति भगवानको सबका परम पिता मानकर 
भगवद्भक्ति वलसे प्रभावित होकर उदार 
अन्तचष्टिको प्राप्त होता है ओर तभी सच्चे हृदयसे 
वह जगतको अपना PSA मानकर AGAMA 
MANA स्थापन करके अपने जीवनको धन्य कर 
सकता है | 
१६--शुद्धाशुद्ध-विवेक | 

प्रायः नवशिक्षित लोग शंका किया करते हैं 
कि, अत्यन्त उदार मानी जाने वाली हिन्दु संस्कृ 
तिमे पक्षपात क्यो दिखाई पड़ता है ? ऐसी शंका 
बहो कर सकते है, जो सनातनधमं ओर चर्णा- 
अमधर्मके चेश्ञानिक रहस्योंको अच्छी तरह 
समझते नहीं हैं। बर्णाश्रमधमों दिन्डुओमें और 
उनके सदाचारामे शुद्धाशुद्ध-विवेक-की व्यवस्था 
भी स्वाभाविक है । ओर दूसरी ओर हिन्दुओका 
शुद्धाशुद्धविचेक सायन्स ओर दशनशास्त्र दोनोके 
द्वारा अनुमोदित है | हिन्दुओंकी प्राचीन संस्क्ृति 
आर उसके धार्मिक सदाचार यह बताते है कि 
हिन्दृओऑंका «armen उनकी प्राचीन 
Calan साथ पेखा ओतमोत है कि, उनका शुद्धा- 
शुद्ध-विवेक जैसा कि आजकलके अविवेकी राज- 
नतिक लोग चाहते है वेसा sada अलग हो 
ही नहीं सकता दै | हिन्हूजातिकी माता, भगिनी, 
कन्या आदि प्रतिमास चार दिनके लिये अशुद्ध 
ऑर aga हो जाती हैं, जो धमंशासत्र ही 
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किया गया दै । हिन्दू जातिके शरीरमें भी नाभिके 
ऊपरका अंश शुद्ध ओर नाभिके नीचेका अंश 
अशुड समझा जाता है | इस कारण उनका 
धमंशास्त्र आज्ञा देता है कि, अंगोळेसे जव नामिके 
नीचेका अंश पोछा जाय, तो vet अंगोछेसे 
बिना उसको जळले धोये ऊपरका अंश नहीं पांछना 
चाद्विये । यह' विषय भी काल्पनिक नहीं है, बलिक 
चै दिक qaqa सात्विक और तामसिक दोनों 
विभागके अनुसार धर्म और अधर्ममूलक वैदिक 
विशानसे सिद्ध है। हिन्दुओंकी प्राचीन संस्कृति 
ओर धमंशात्रके अनुसार सूर्यग्रहण ओर चन्द्र- 
अद्वणके AAT AGTH शरीर छी अशुद्ध नहीं 
होता दै, बल्कि घरके खानपानके पक्के द्रव्यतक 
अशु दूध हो जते el यह विषय ज्योतिषविज्ञान, 
agaa चन्द्र और सूयके शक्तिविशानसे अच्छी 
तरह प्रमाणित है । इन थोडेसे उदाहरणांसे 
qaa विद्वानमात्र ही समभ aan, कि 
हिन्दुओआँका स्पशास्पश-विवेक ओर शुद्धाशुद्ध- 
विवेक-विज्ञान उनकी अतिप्राचीन ओर अति- 
मंगलकर संस्क्ृतिके अनुसार स्वाभाविक È । 
इस कारण इन वातोको हिन्दुस्तानके दिन्दुओंकी 
संस्कृतिसे निकालनेका प्रयत्न जो करते हैं 
वे दार्शनिक विद्वानोंके निकट हास्यास्पद होते है | 
दसरी ओर हिन्दुओंका शुद्धाशुद्धविविक ओर 
स्पर्शास्पर्श विवेक AT AAT तभाव स्थापन 
का विरोधी नहीं होसकता है। आज दिन संसार 
भरमै AALS नाशकारो जो सब ओर घोर युद्ध 
हो रहा दै, इस Baa दोनों पक्षके लोग शुद्धा- 
शुद्धविवेक और स्पर्शास्पश विवेके माननेवाले 
नहीं हैं। यदि शुद्धाशु रविवेक ही आभाष स्थापनका 
बाधक होता, तो एक दूसरेको नष्ट करनेवाली 
रणदेवीका घोर नृत्य आज दिखाई नहीं पड़ना 
चाहिये था । हिन्दुस्त। नके आचारवान्‌ हिन्दू 
ELEM घर जन्म लिएहुए पाश्चात्य सभ्यताके 
पक्षपाती सज्जनमात्र ही अपने घरको संस्कति 
पर घिचार कर सकते हैं । वे देखेंगे कि, tere 
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आचारवान्‌ सदग्रहस्थोमें हिन्दू सती पत्नी 
पतिके साथ नहीं खाती & | बह पतिका उच्छिष्ट 
प्रसाद TAY करना अपने घर्माचुकूल समझती 
है। दूसरी ओर पत्नीका उच्छिष्ट पति नहीं खाता 
है। हरमहोनेमें पति कुछ समयके लिए अपनी 
स्त्री को स्पश करना पाप समझता है; तो क्या 
पति पत्नीमें प्रेमका मधुर ओर पवित्र दृश्य हिन्दु- 
स्तानके हिन्दू ग्रहस्थोंमे दिखाई नहों पड़ता दै ? 
इस प्रकारसे शु द्धा शुद्ध विवेक ओर LIME 
विवेक हिन्दुओंकी प्राचीन संरकृति ओर सराचा- 
TH RIA घागेकी तरह ओतप्रोत है । ऐसा 
होनेपर भी पतिप्रेममें AA सीता सावित्री आदि, 
WAN AA AA भरत लक्ष्मण आदि प्रेमिका ओर 
प्रेमिकोके अनेक उदाहरण हिन्दू. इतिहासमे पाये 
जायेंगे । अतः हिन्दुओंका शुद्धाशु दू-विबेक 
अर स्पर्शास्पश-विवेंक जगतमें MAM स्थापन 
करनेका विरोधी नहीं दै ओर न हो सकता दै। 
२०--त्राह्मणक्की TA सबकी रक्षा | 
परमपूज्यपाद भगवान्‌ व्याखदेवजीने कहा दे 
कि, aia आदिंकाळमे कारमीर प्रदेशके देवि- 
का नदोके तटपर प्रथम ब्राह्मणजातिकी सूष्टि इई 
थी । वैदिक चिज्ञानके अनुसार प्रथम ate पूर्ण 
होती है । इस कारण देवलोकमे खनक-सनन्दून | 
आदि परमहंसोकी सृष्टि पहले इंइं थी। ओर 
मलुष्यलो कमे भी पहले ब्राह्मणोंकी सृष्टि इइ थी । 
araq ही पूर्णावयव ओर आध्योत्मिक अधिकार 
से युक्त मनुष्य है | इसी कारण मजुखंद्वितांमे 
लिखा है कि, इस देशके ब्राह्मणोके द्वारा सम्पूण 
मनुष्य-जगतको जानकी प्राप्ति होगी | बाक 
रु है। सजुष्यको सभ्यताके 
वजा vas ओर जिन शाख्रोकी आवश्य- 
कता है, उन सबको अग्रजन्मा ब्राह्मणाने प्रका 
शित किया था | इसी कारण शास्त्रों में कहद R 
कि, चारो वर्णों और चारों आश्रमोकी रक्षा बाहा- 
शोके द्वारा हो दोती है। जिस देशमें 3 ब्राह्मण नहीं 
रहते हैं या नहीं जाते है, वह देशवासी कालान्तर- 
में अनाय हो जाते हैं और BRITA बर तथा 
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असभ्य होकर नए भ्रष्ट हो जाते हैं। इस कारण 
MATH रक्षा पर at सब कुछ निर्भर है। 
त्रह्मचिन्तन जिनका स्वभाव है, तप जिनका 
धन और ऐश्वय है, शास््रविचार और शाख्रप्रचार 
करनो जिनका नित्यकम है, उञ्छुत्रत्ति और अज- 
गरीडत्ति आदि द्वारा जो अपना निर्वाह करते 
हैं, बनवासी होकर पर्णकुटी रमे निवास करते 
इए जगतका हितचिन्तन करना जो अपना 
कत्तव्य समझते है, पेले महापुरुषगण ही जगद- 
गुरुपदके अधिकारी हो सकते हैं। इस समय 
ऐसी आझणजातिकी कैसी अधःपतित दशा ददै, 
चह सवके सामने sera है । प्राह्मणजातिफे 
पतनसे ही अन्य चरणो और चारों आअ्रमो का पतन 
हुआ है । जब तक ब्राह्मण-जातिंको उन्नतिका 
उपाय नहीं सोचा जायगा, तव तक हिन्दू जातिका 
मंगल दोना असम्भव हवै । कलियुगमे संघशक्तिके 
द्वारा सब चड़े बड़े काय हो सकते हें । अतः 
पंचायती संघशक्तिकी प्राप्ति करने के लिये प्रवल 
उद्योग होना चाहिये, परन्तु यह सवको स्मरण 
रखना चाहिये कि, ब्राणजातिको उडानेका 
प्रयत्न किए, बिना हिन्दूजातिकी उन्नति अख- 
स्मच है । अतः इस समय सबसे पहले MAY- 
जातिकी उन्नतिकी ओर हिन्दू राजा, Beg धर्मा- 
चाय तथा हिन्दू समाजपतियो और नेताओं को 
सबसे पहले ध्यान देना उचित है । 
आज दिन विद्यादानके जितने प्रतिष्ठान हैं, 
उन सबमे धर्म शिक्षा देनेका कोई भी आयोजन 
नहीं हे। desa विद्यालयोर्म भी केवल भाषा- 
ज्ञान कराया जाता है, उनमें भी धार्मिक शिक्षा 
देनेका कोई नियम नहीँ रखा गया है | कमसे कम 
संस्क्रर-पाठशालाओं, महाविद्यालयों ओर विश्व- 
विद्यालयोंमं जिनमें, ब्राह्मणके वालक ही अधिक 
संख्या में विद्याभ्यास करते El, उनको कर्मकाण्ड 
आर उपासनाकाणएंड की साधारण योग्यता प्राप्त 
करनेकी व्यवस्था अवश्य Laat चाहिये | ग्रामोंमें 
पौरो हित्यक्ते व्यवसाय करनेवाले ATA Rt FA- 
काएड ओर उपासनाकाण्ड के छोटे छोटे ग्रन्थ 





अनुवाद सहित gan कर वितरण करना 


A 


चाहिये और जो ऐसे ग्रन्थ न पढ़ते हो, ऐसे . 


त्राह्मणोसे पोरोहित्य काय नहीं लेना चाहिए | 
हिन्दू समाजपति और हिन्दू धर्माचाये, तथा 
Taare निवेदन कर अयोग्य व्यक्तियाको तिर- 
HI ओर योग्य व्यक्तियोको पुरस्कृत कराकर 
हिन्दूसमाजको धर्मके सम्बन्धसे सुव्यवस्थित 
वनानेका यत्न होना चाहिये । जो ब्राह्मण कमसे 
कम गायत्री न जानता हो ओर नियमित जप 
न करता हो, उसके साथ RAA चत्तीव करना 
चाहिये | चाहे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्जातियोंमे 
ऐसी दृढ़ व्यवस्था न हो सके; परन्तु ब्राह्मण- 
जातिमं एक सदाचारी विद्वान और agga- 
शील आाहझणश्रेणीका सम्प्रदाय अलग सुरक्षित 
रहना चाहिये | | 

NA कहा है कि कलियुगमे पंचायती 
रूपी संघशक्तिके द्वारा ही सब बड़े बड़े कार्य 
सिद्ध att | आजकळकी पृथ्वीके सब देशोफी 
सञुष्य-जातिमं संघशक्ति से ही सब कायं सम्पा- 
दित होते हैं। राजाचिरडित पंचायती राजशासन 
मणालीका प्रचार जो खब देशोमे देखनेमें आ रहा 
दै ; वह pang महर्षियोंकी भविष्यचाणीका 
ज्वलन्त Tura है। दिनदुस्तानमें तथा हिन्दू- 
जातिमे नाना श्रणिर्याकी सभाओंकोी स्रि 
होकर अनेक प्रकारके कार्य सुसम्पन्न हो रहे हैं; 
इसी संघशक्तिके सिद्धान्तके अनुसार भारत aT- 
कार भी पानन्‍्तीय मंत्रिमण्डल ओर भारत केन्द्रीय 
मंत्रिमएडल की स्थापना कर रही है । इस 
सस्वन्ध्मे आत्मरक्षा. करने के लिये हिन्द-पजा 
अर अहिन्द्प्रजा संघशक्तिके विभिन्न मार्ग निकाल 
रही है। जिस प्रकार व्यक्तिगत WIATA लाभ 
ओर दानिकी सम्भावना होती है; वैसा ही पचा: 
यती दळसे भी समझना चाहिये। जैसे देषकरने- 
चाला व्यक्ति शत्रुता करके केश दे सकता है; वैसे 
दो एक पंचायती दलसे भी भयकी सस्भावना 


रहती है । इस पंचायतीशक्ति के आक्रमणसे ' 


आत्मरक्षा करनेके लिये वर्णाश्रमी हिन्दू जातिको 


A 


>- 


हिन्दी संस्करण | १८७ 








भी एफ flare चनाकर अपनेमें संघशत्तिकी 


Baia अवश्य करनी चाहिये | हिन्दुजाति संघ 
शक्ति के अभाचसे ही जनसंख्यामें सबसे अधिक 
होने पर भी सबसे gaa दिखाई पड़ती है । 
अतः हिन्दू-जातमं संघःशक्ति प्राप्त करने का 


प्रवल उद्योग होना चाहिये | परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि, दिन्दूजातिके अभ्युदयके लिये सबसे 
पहले ब्रह्मणजातिका अभ्युद्य करानेका प्रबल 
प्रयत्न खच ओरसे होना चाहिये | # 


PS TT EN |] 


प्राचीन आदरो सतियां । 


~ 


( ले०-गोचिन्द्‌ शास्त्री दुगवेकर ) 


A 


खतीत्वधर्ममें चढत gg विचित्नता देखनेमे 
आती Si इस कारण. सतियाँके श्रणीभेदके 
विषयमे कुछ चिचारकी आवश्यकता है। प्रथम 
तो नारीधमं ही तपोमूलक है। जिसका बहुत 
कुछ वणन मीमांसाशाखमं आया दै i डितीयतः 
सतीधमके घिषथम तप ही प्रथमसे लेकर अन्त 
पर्यन्त सतीधर्मकी रक्ता करता Bl सतीका 


s सर्वश्रेष्ठ आदर्श aca adi चरित्रमे 


देखनेमे आता है। सती देवीने जव देखा कि, 
उनके [पता शिवजाके निन्द्क हैँ, पतिदेवके 
eae है ओर उन्हींके द्वारा यह शरीर प्राप्त 
Eat है; अतः इस शरीरको ही त्याग देना 
चाहिये | तदनुसार योगशाक्तिके द्वारा उन्होने 
अपना शरीर त्याग दिया | यह प्रथम आदश है 
ओर अखाधारण तपकी.ही महिमा है। दूसरा 

[दश राजकन्या शशिकला देचीका है। 
शशिकला . देवीके पितुदेवने उनके लिये स्वयम्बर 
रचा था; परन्तु श शिकलाने एक ऐसे राजकुमार- 
को मनही मन वरण कर fear था, जिसके पास 
न कुछ ठाठ वाड था, न राजवैभव ही। स्वयस्वरमें 
देश देशान्तरके अनेक राजन्यचर्गं ओर राजकुमार 
सम्मिलित हुए थे। यथासमय जब शाशिकला- 


. देचीसे वरमाला लेकर स्थयस्बर-मण्डपमे ओनेके 
लिये agia किया गया, तब उन्हांने मएडपमे 





आना अस्वीकार. कर द्या | उनका मनोनीत 
राजकुमार भी मण्डपं उपस्थित था । पूणं संभव 
था कि, चे यदि मण्डपमे उपस्थित होतीं, तो 
SHR Wat वरमाला पहनातीं; परन्तु उन्होंने 
ta na कि, पिता जी, में इस कारण 
स्वयस्वर मण्डपमे नहीं आना चाहती कि 
वहाँ जो अनेक राजन्यगण ओर राजकुमार आये 
है, चे मेरी ओर कामदष्टिसे sar । यह में सहन 
नहीं कर सकती! क्योकि इस प्रकार उनका 
मेरी ओर देखना खतीघमंके बिरुद्ध दै । यह सब 
तपोधमंकी ही अलोकिकता है। तीसरा बिशेष 
आदश खीतादेवीका दै। रावणके दारा इरी 
जानेके उपरान्त जब वे अशोक चाठिकामे छाकर 
रक्खी गयीं, तब नानां घोर राक्षसियां द्वारा बहुत 
डरायी घमकायो जानेपर fafa भी बे 
बिचलित नहां इई । यही नहा, जब रावण उनके 
पास अज्ुनय-विनय करने या डराने-घमकानेके 
लिए आता था, तब सतीधमंके अबुसार उसके 
अर अपने dtad एक तिनका कर लेती थीं 
जिससे प्रत्यक्ष परपुरुषसे संभाषण करनेका दोष 
न ळगे। रावणवधके उपरान्त जब चे बन्धसुक्त 
हुई, तब उन्होंने सर्निपरीक्षा द्वारा अपना सतीत्व 
जैसा उज्वल किया, वह लोकोत्तर चरित्र 
सर्वविदित ही है | यह तपका ही प्रभाव है। 


— : 








क अन्तिम अध्यायका विषय पेज नं० १६२ में देखे | 
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एक अलौकिक आदश गण्डकीदेवीका है। 
MAT उल्लेख, है कि, जो St दो पुरुषोंके साथ 
सम्बन्ध करे, उसका पृथक नाम है, तीन पुरुषोंसे 
सम्बन्ध करे, उसका नाम भिन्न है, चार पुरुषासे 
संवन्ध tea, वह स्वैरिणी है और पाँच या 
इससे अधिक पुरुषोंके साथ सहबास करे, az 
वेश्या है। गण्डकी वेश्या ही थी; परन्तु वेश्या 
होनेपर भी वह सतीकी sate आगयी। 
उसका नियम था फि, जितने समय या दिनफे 
लिए कोई उस वरण करले, उतने समय या 
दिनतक वह उसके साथ पतितरताधमका पालन 
करती, उसकी सेवा करती और स्वप्नमें भी 
आन्य पुरुषका भ्यान नहीं करती थी। इससे 
उसकी वड़ी महिमा वढ़ी ओर स्वगंकी देवियाँ 
भी उसले teat करंने लगीं। अन्तम श्रीभगवान 
विष्णुसे देचियोंने प्राथना की कि, भगव।न स्वयं 
उसके खतीत्वकी परीक्षा कर | विष्णु भगवानने 
देवियों का अनुरोध स्वोकार कर लिया ओर 
उसके RN जाकर उसे एक दिनके लिए पत्नी 
बना लिया। चह भी पतिवताको ace पतिसेवा 
करने लगी | यां भगवानने विलासी पुरुषका रूप 
धारण कर लिया थाः परन्तु उनके कपड़े उतार 
कर उन्हे जच चह अपटन लगाकर नहलाने लगी, 
तब देखा गया कि, उनके शरीरम गलित कुष्ट दो 
गया दै । उसकी सद्देलियोने बड़ी घृणा की ओर 


सूयांदय | 
a SN SN NNN 


गण्डक्तीको समझाया कि, इस महारोगी पुरुषको 
विदा करदे, नहो तो तू भी व्याधिग्रस्त होकर 
संकटमे पड़ Maat | परन्तु MERA उत्तर 
दिया कि, मैने अपने सतीधमके WIT इन्हें 
एक दिनके लिए पतिरूपमें वरण कर छलिया है । 
इन्हे में त्याग नहों सकती ओर बरावर इनकी 
सेचा करूंगी । उसने यही किया ओर सतीधमंसे 


RaRa नहीं इई । पतिदेचको भोजन आदि 


करानेपर उसने पलंग पर लेटा दिया ओर 
पादसेचा करन लगी । saat माया विचित्र 
होती है। उनको एकाएक विषचिका ( हैजा ) 
हो गया। चे के दस्त करने लगे और गण्डकी 
उनका मलमूत्र धोने लगो। सन्ध्या होते होते 
उख विलासी पुरुषका शरीर छूट गया । लोग सुत 
शरीरको स्मशानमे ले गये। गरडकी सतीका 
PIRI RT साथ हो गयी | जव चिता तैयार हुई, 
तच Went चितापर चढी और उसने अपनी 
maA saat खिर रख लिया । अच fart 
अग्नि दी at जाने वाली थी कि, मायामयने 
आँखें खोल दीं ओर सतीसे कहा,-चर ब्रूहि । 
यह चमत्कार देखकर स्वरगकी देवियाँ चफित 
इई आर गण्डकीके अलोकिक सतीत्वकी भूरि 
भूरि प्रशंसा करने लगीं। यह सव तपका ही 
महत्व है । 


( ऋमशः ) 





शुभ समाचार । 


तीथ राज प्रयागके किलेमे जिस अक्षव्यवटको पूजा आजतक होती रही, वह अंग्रेज शासकोंका 
बताया डुझआ किसी वृक्षका एक तना मात्र है। To बंभालके स्वनामधन्य गवनेर Go sto कैळाइा- 
नाथ काटजूके सुयोग्य पुत्र, शाक्तसम्मेलनकी मुखपत्रिका “चण्डी? के संचालक और भारतके sas 
रत्न घमरत्न Yo शिवनाथ काटजू TH To एल-एल० बी० महोद्यने चड़ो खोजसे मूल अक्षस्यः 
चरका किलेमें पता लगाया है और उसका वन्द मार्ग खुलबाकर ४०० वर्षो वाद्‌ गत २६ जुलाईको 


स्वयं पूजाकी | fare आर्तिकोंके लिये यह शुम समाचार है ओर इसके 


चे चिरक्ततज्ञ रहेगे। 


लिये उक्त पण्डितजीके 


ae, EEE 


$ 





मङ्गला चरण 
ags İMAJ धमकायोर्थधुद्यतम्‌ l 
चैङुण्ठस्य हि यद्र्पं तस्मे कायीत्मने नमः ॥ 
fa A ` ~ 
BINT जगदूगुरु महषि वेदव्यासजीने पंचम aed महाभारतके “भीष्मः में पूर्णावतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक्री स्तुतिके रूपमें 'भीष्म-स्तवराज'के द्वारा कार्यात्मक ब्रह्मकी यही स्तुति की है 


कि, सब प्रकारके walt अकुण्ठ होकर धर्मको ळक्ष्यकरके कैसाही कर्म क्यों न किया जाय, वह 
परमात्माका द्वी रूप है। ऐसे कार्यात्मक waar प्रणाम È | 


` स्ताचना 


जैसे दश दिशाओंक्रा न आदि है, न अन्त है, 
वैसे त्रह्माण्डसमूह भी . अनादि और “अनन्त 
हैं। परन्तु उस अनादि-अनन्त देशकी भी सादि 
सान्त अवस्था तथा अपने इस ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति- 
स्थिति ओर saat क्रम समझा जा सक्ता है 
ओर देशकी सीमाका भी निधीरण किया जा 
सकता है । इसी प्रकार काळ भी भगवानकी तरह 
अनादि अनन्त है । परन्तु युग युगान्तर, मन्वन्तर- 


. मन्वन्तरान्तरका हिसाब बताकर अनादि अनन्त- 


कालको आयुको भी ससीम बनाया जाता है। 
४३२००० मानव वर्षाका एक कलियुग कद्दाता È । 


` इससे दूनी आयु द्वापरकी, द्वापरसे दूनी त्रेताकी 


और त्रेतासे दूनी सत्ययुगको आय वेद और 
शाख्रोंने मानी है। इन चारों युगोंकी आयु fra- 
कर एक महायुग होता है। ऐसे ७१ महायुगोंका 
एक मन्वन्तर कहाता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें देव 
छोकके बड़े बड़े पदधारी--देवसंघ, ऋषिसंघ, 
Rada आदि--एक बार ही वदळ जाते हैं और 
उनके स्थान पर भगवान्‌ ब्रह्मा, भगवान विष्णु 


| और भगवान्‌ शिवकी व्यवस्थाके अनुसार नये पद 


'घारी आ जाते हैं और वे ही उस मन्वन्तरकी 


agia Agvet देबी व्यवस्था चलाया 


करते हें । ऐसे १४ मन्वन्तर बीत जानेपर एक. 
कल्प होता है । प्रत्येक कल्पमें Besa भगवान्‌ 
ARG सो वषेकी आयुका एक दिन वीतता है rA 5, 
aean भगवान्‌ Aalst आयुको तरह स्थि 
कर्ता भगवान्‌ विष्णु ओर छयकतों भगवान्‌ शिव- | 


जीकी आयुक्रा भी अछग अछग हिसाब वेद ओर 
झास्रोंमें मिळता है । भआाजकलके अनुसन्धान 
करनेवाले विद्वान्‌ इस विषयको नहीं समझते, 
इसीसे भ्रममें पडजाते हैं और निराधार कल्पनाः 


ओके TSA पड़ कर अपनी प्रतिभा ओर पुरंषाथ- 


का अपव्यय करते हैं। यदि वे Bae समझना 
चाहें, तो हमारे पुराणादि शाख्रोंके द्वारा हमारी 
भारतवषेरूपी दुनियांकी ही नहीं, हमारे ब्रह्माण्डः 
तकी आयुकी खोज सुगमतासे कर सकते दै । 


द्वापर युराके अन्तमें श्रीभगवानके न पूर्णाबतार = 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवाच भीकृष्णचन्द्रते अछोकिक 


मानव-लोछाक्ो जगतके ऋल्याणथे कैसे प्रकट 


किया था, यह श्रीमद्विष्णुसभागवत ओर aÈ O 








Ei प्रततावना | 


थैये पू्वेक पाठ करके सुशिक्षित विद्वान्‌ अच्छी 
तरह UHR सकते हैं | 
अज्ञानी लोग चाहे कुछ ही क्यों न समझें. परन्तु 
सहाभारतका जिन्होंने अच्छी तरह अध्ययन: किया 
है, वे इसी सिद्धान्तपर पहुंचते हैं कि, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने संसारमें शान्ति स्थापनका aga कुछ 
प्रयत्न किया था । जब उनका ळौकिक और अलौ- 
किक रूपसे किया हुआ बार-बारका प्रयत्न असुरोंने 
व्यर्थे कर दिया, तब उन्होंने अगत्या महाभारत- 
का युद्ध -होने दिया | परन्तु वे स्त्रयं नि लिप्त कूटस्थ 
ब्रह्मकी तरह Wadia होकर धमरक्षापें प्रवृत्त 
रहे। जव युद्ध समाप्त हुआ, तत्र उन्होंने यु धिष्टठिर- 
को राज्याभिषेक कर सबको समसा-बुझाकर 
द्वारकामें प्रस्थान किया | 
quae नियमानुसार महाभारतका युद्ध 
समाप्त दोनेपर वहुत थोड़े समयतक भारत- 
खण्डमें शान्ति बनी etl उस समयतक पण 
रीत्या नहीं, किन्तु असाधारण रूपसे ऋषियों और 
देबताओंका यहाँ आना जाना वना रहा । क्रमाः 
जत्र मनुष्योंमें देवी जगत्को श्रद्धा नष्ट होती गयी 
ओर मनुष्य अज्ञानके वशीभूत होकर बहिदष्टि- 
सम्पन्न होगये, तत्र कुछ शताव्दियोतक -भारत- 
खण्डमें हो नहीं, सारे संसारमें अन्धकार छा 
गया | वह इतना बढा कि, कमकाण्डी ळोग तेद के 
रहस्यको भूलकर जीवहिंसाकों ही परमधमं मानने 
छगे। वह ऐसा भयानक समय आगया था क्रि, 
ARTA रहा नहीं गया और उनको gai- 
AAT धारण कर RATI खण्डन करना पड़ा | 
परन्तु वे स्त्रयं कोई प्रन्थ बना नहीं गये । परवर्ती 
बोद्धाचार्योको अवहेडनासे बौद्ध धमंकी अहिंसाका 
रूप द्वी TTS गया। इसका नमूना वोद्ध धर्माचछम्प्ी 
चीन आदि ait देख पड़ता है कि, वहांके ळोग 


मरेहुए चूहे, झींगुर, मेडक, छिपकिली आदि: 


जीवोंका अचार बनाकर खा जाते हैं । उस Bat 
रोकनेके लिये सदाशिव भगवान शांकर को आदि 


शंकराचायके SIA AAMT होना पड़ा ओर वेदके 
दाझेनिक यथार्थ रूपको प्रकट कर दाशनिक Tea ay 
सद्दायतासे सनातनधमकी रक्षा करनी पड़ी | 
तदुपरान्त tien पांच हजार वषे पूरे होने 
का समय जव निकट आ गया, तो उससमय 
साधु और विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके प्रयल्लसे श्रीभारत- 
घर्ममहामण्डलरूपी ACE स्थापना की 
गयी | उस समय दक्षिणाम्नाय staat पीठके 
पीठाधीशवर पूज्यपाद योगिराज श्रीशंकराचार्य 
श्रीसच्चिदाचंदाभिनव नूसिहभारती महाराज, 
पञ्चिमाञ्नाय इारकापीठके विह्टच्चूडामणि qsa- 
पाद MARIAN राजराजेश्वराश्रम महाराज 
और पूर्वाम्नाय गोवद्धंनपीठके शंकराचाय qsa 
पाद्‌ श्रीमधुसूदनतीर्थं महाराज आचाय-सिंहासना- 
we थे; परन्तु उत्तराम्नायका अ्योतिष्पीठ कई 
सो asia कई कारणोंसे पीठाधिपतिसे afaa ही 
रहा | उत्तराम्नायका पीठस्थान TATA हो गया 
था। वहां बाघ, भालू जैसे जंगली जानवर बास 
करते थे । तीनों-श्रीशंकराचायं महाराजके आज्ञा- 
धीन होकर श्रीमहामण्डळके सञ्चालक आजीने 
उत्तराखण्डमें जाकर उत्तराखण्डके अधिपति 


टेहरी नरेश wo श्रीमान्‌ महाराज्ञा कीर्तिशाह 


वहादुरकी सद्दायताके द्वारा उस बनाकीणें पीठ- 
स्थानका उद्धार किया था। तदनन्तर गढवाळके 
डिप्टीकमिश्नर, जो वड़े एरोपकारी'सञ्जन J— 
gagar सह्दानुभूतिसे वह सव भूमि खरीद 
कर ळी गयी ओर अन्तमें कई sats बाद पीठके 
उपयोगी योग्य मद्दात्माके दशन होनेपर अन्य 
तीन पीठोंकी आज्ञासे उनके प्रतिनिधिरुपसे 
महामण्डळने guma और Aged 
द्वारा काशीपुरीमें उनको ळौफिक विधि और 
शास्रीय विधिसे अ्योतिष्पीठाधिपति मान लिया | 
जिसको ओर महन्तोंने एक मत होकर स्वीकार 
कर लिया । दिन दिन भर उक्त पीठी वराब 

उन्नति हो रही है | | 
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शारदा पीठकी सेवा 


पञ्चिमाम्नायका शझारदापीठ जो बड़ोदा 
राज्यके अन्तर्गत था, वह राज्य इस समय IFAS 
maï मिला दिया गया है | उस पीठकी अवस्था 
श्री महाराजा सयाजीरावके समयमें बहुत Tae 
हो गयी थी । इसका प्रधान कारण यह था कि, 


उक्त महाराजासाहच पश्चिमी संस्कृतिके अधीन . 


हुए थे और हिन्दु संस्क्षति, fergad और हिन्दु 
घर्मके आचार्योकी eta किया करते थे। परन्तु 


` श्रीशंकरसम्प्रदायके सौभाग्यचश्ञ उक्त महाराजाके 


शासनकी प्रथम AAA पूज्यपाद जगदूशुरु- 
झंकराचाये श्रीस्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज 
श्री्ञारदापीठकी गहीपर विराज रहे थे | 
संघर्ष वचानेके विचारसे वे बड़ी दूरदरितासे 
अपने द्वारकाके आसनको छोड़कर प्रायः राज्यके 
बाहर ही सब्चार किया करते थे। इस सञ्चारको 
हम उनकी : दिरिवजययात्रा समझ सकते हैं । 
उनके प्रगाढ पाण्डित्य, मयीदाज्ञान, तेजस्त्रिता 
आदि असीम शुणावळीको देखकर चे जहाँ जहाँ 
प॒धारते, उनकी अधीनता सब श्रेणीके छोग 
स्वीकार वरते और. उनको जयपन्न अपण किया 
करते थे । उनकी प्रतिभा, विद्टत्ता और स्सृति 
शक्ति ऐसी अपूर्वं थी कि, वे प्रतिदिन अपने 
प्रचचनमें पुस्तकका सहारा न लेते; परन्तु जो 
पुस्तक आरम्भ करते, FAIA बह सम्पूर्ण पुरतक 
सुना देते थे। इस AÈ दिग्विजयमें बड़ोदा 
राज्यसे कोई सहायता नहीं होती al, soe 
बाधा ही डाळी जाती at) गद्दीकी अवस्था 
बहुत दुर्बळ दो जानेसे पूज्यपाद आचाय प्रझुने 
अपने et Wada इस WANs समयमें पीठकी 
सर्यादाके अनुसार चांदीकी पालको, नाळ, 
सिंहासन आदि aaar सामग्री वनवायी 
थी | उनके साथ ६०-७० इथियार रहते थे | अनेक 
सिपाही, Gan आदि रहते हुए भी सनातन 


qual मर्योदामें इतने कट्टर थे कि, अपनेद्दी 


. हाथका बना अन्न ग्रहण करते थे, किसीके हाथ- 


का नहीं खाते थे। Yes संचार करते थे। जब 
उन्हें आवश्यकता होती, तय महामण्डळके JET- 
पाद्‌ AAA अपने पास बुला छेते ओर श्रीज्ञी 
भी घर्मसेचामें रम जाते थे । उन्होंने जैसा 
वैभवके साथ ean किया, tar उस समय 
अन्यत्र कहीं नहीं देखा गया | उनका कहना था 
कि, इस यात्रामें वे ब्योतिमंठका उद्धार करेगे; 
परन्तु कालने साथ नहीं दिया। वे अपने किसी 
संन्यासी शिष्यको बिना गही दिये ब्रह्मीभूत हो 
गये । उनकी गद्दीपर ब्रह्मीभूत श्रीस्वामी माधः 
adsl महाराज श्रीशंकराचार्यरूपसे उनके 
पश्चात्‌ विराजमान हुए । यद्यपि उन्होंने पूवोचाय 
प्रभुसे संन्यास दीक्षा ग्रहण नहीं को थी, तथापि 
उन्हें वे गुरुतुल्य ह्वी मानते थे। इनसे भी उस 
समयके महाराजा बडोदाकी अनत्रन रदा करती 
oft) वे भी प्रायः ब्रिटिश इळाकेमें ही रहते थे। 
उन्होंने कई वार श्रीमहामण्डळके अधिवेशनोंमें तथा 
अन्य अवसरोंपर अपने योग्य प्रतिनिधियोंको 
भेजा था और मद्दामण्डछके संचालक श्रीजीको 
अपने यहां आमंत्रित किया atl श्रीप्रसु ओर 
ASIA जो अनबन रहती थी, उसको दूर 
करनेमें महामण्डळने बहुत कुछ प्रयत्न किया था। 
उनके Fay होनेके अनन्तर शंकराचाय श्री- 
स्वामी शान्स्यानन्द्जी महाराज शारदापीठकी 
TAIT आये | उन्होंने भी भ्रीमहामण्डळके साथ 
पूरी सहानुभूति Tel आर स्वयं मद्दामएडळ 
प्रधान atalga पधारे भी थे। उनके समयमें 
शारदापीठमें जैसी दुर्घटना हुई, वैसी पहले कभी 
नहीं हुई थी | उन्होंने श्रीमहामण्डलको लिखा कि, 
हम एक बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं। इसमें महा: . 
मण्डलको पूरी सहायता करनी चाहिये ओर 
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अपने प्रधान सभापति महाराजाधिराज श्री मान्‌ 
रमेश्वरसिंह बहादुर द्रभंगाको यहां भेजना 
चाहिये । तदनुसार महद्दामण्डलने भी प्रभुके 
कायपें पूरी सहायता दी थी, महाराजाधिराज 
श्रीद्वारवज्लेइचर भी यज्ञमें पधारे थे और महा- 
सण्डळके अनेक उच्च पदाधिकारी भी उपस्थित 
हुए थे। महामण्डळके श्रीजीकी ओरसे उत्तरा- 
Wet सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारी श्रीनर्मदानन्द्जी 
मद्दाराज प्रतिनिधिरूपसे गये थे । श्रीमान्‌ 
महाराजासाहब यडोदाने अभिवचन दिया था 
कि, इस aam सारा at वे देंगे, क्योंकि 
MAB अर्थाभाव रहता ही था; परन्तु पीछेसे 
महाराजाने साफ़ इनकार कर दिया कि, हम 
खच नहीं देंगे। तब अन्य राजा महाराजा, 
आचार्योके प्रतिनिधि और महामण्डलके उच्च 
पदाधिकारी इस dash समयमें बहाँसे siz 
आये थे ; परन्तु कम निष्ठ योगी ब्रह्मचारी नर्मदा 
नन्द्जी अन्ततक वहां set रहे | इस घोर 
अपमानको आचार्यंप्रभु सह न सके। एक fea 
एकाएक प्रातःकाळमें देखा गया कि, प्रसुके 
WMA उनका सृतशरीर पड़ा है | इस 
भयंकर EAH! देखकर उनके wa शिष्य भाग 
निकले; परन्तु ब्रह्मचारी नरमंदानन्द्जी Sè रहे 
और उन्होंने ही वहांके कमिअरसे fear sad 
कलेवरको, उस समयमें जो सम्भव थी, सव 
व्यवस्था की। महाराजा सयाजीराचके छोका- 
न्तरित होनेपर शारदा पीठके दुर्दिन बदल गये। 
Heise पोत्र, जो इस समय गद्दीपर हैं, 
सुशील हैं। उन्होंने पीठसे अवतक् कोई विरोध 
नहीं किया है। पीठ नियमित उन्नत हो रहा है, 
उसकी मर्यादाकी वृद्धि हो रही है। थी विश्वनाथ की 
असीम and पश्चिमाम्नाय शारदापीठकी गद्दी 
पर इस समय जो पूज्यपाद जगदूगुरु श्रीशांकर!- 
aa श्रीस्वामी अभिनवसश्चिदानन्द्तीथं ng- 
राज विराजमान हैं, वे विद्वान, तपस्वी, देश- 
sale, मिळनसार और सब तरदसे योग्य हैं | 


उनको वहांकी ब्राह्मण प्रजा ओर राजन्य aA 
तो मान ही लिया है; किन्तु पीठका जो मुकदमा 
चळ रहा था, उसमें भी उन्होंने विजय प्राप्त 
किया है। अब सब प्रकारकी आपदाओंसे मुक्त 
होकर पीठ दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। 
श्रीमहामण्डलपर आचाय प्रभुकी असीम Har 
है। यहांके mana आदि कार्योमें उनकी 
सहानुभूति है और उस प्रान्तकी भाषाभोंमें इसी 
ढंगकी पुस्तिकाएं, मासिकपत्र आदि प्रकाशित 


कराते ओर स्वयं भी नियमित संचार किया 


करते हैं। उनकी योग्यता देखकर धर्मानुरागी 
सभी लोग आनन्दित होते और बहुत आशा 
रखते हैं । 

` पूज्यपाद श्रीस्वामी शान्त्यानन्दजीके agf- 
भूत हो जानेपर पीठमें वड़ी अव्यवस्था रही। 
मह्दाराजासाहय TANS यह चाहने wit कि, 
पीठपर जो बैठे, वह उनके सम्पूणं रूपसे कहनेमें 
रहे वैसाही राज्यकी ओरसे प्रयत्न. हुआ | दूसरी 
ओर पीठकी जो सम्पत्ति ब्रिटिश राउयके अन्तर्गत 
रही, उसके लिये एक दूसरे शंकराचार्यजीने 
aga दिनोंतक राज्यके साथ मुकदमा चळाया | 
दोनों ओरका कार्यं असफल रहा। राज्यके द्वारा 
बेठाये हुए आचार्य इस बीचमें छोकान्तरित al 


' गये और ब्रिटिश राज्यमें जो मुकदमा कर रहे थे, 


वे अदाळतसे हार गये। वर्तमान आचार्य प्रभु 
भगवदाज्ञाके अधीन होकर पीठाधिपति बने हैं 
और निरन्तर उन्हें सफल्नता ही होती जाती aI 
श्रीशंकरसम्प्रदायमें बहुत दिनोंसे यह रीति 
चली आई है कि, चार प्रधान पीठोंके अन्तर्गत 
जो ओर सम्मानित शांखापीठ हैं, जिनको प्रजा 
मानती है, उन पीठोंमें जो विशेष प्रतिष्ठित पीठ 
, उनके अधीश्वर भी श्रीशंकराचार्य कहाते हैं । 
इसी प्रकारका एक प्रतिष्ठित पीठ गुजरात प्रान्तमें 
प्रभासका पीठ है। उस गद्दीकी आमदनी बहुत 
थोड़ी होनेपर उस शाखापीठकी प्रतिष्ठा अच्छी है। - 
उस पीठके भाचायंकी गद्दोपर gang आचार्य 
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es iI nary, 
श्रीशंकराचायं स्वामी त्रिविक्रमतीर्थंजी महाराजः 
को पूर्वाम्नाय श्रीगोबद्धनपीठके पूंड्यपाद श्री- 
शंकराचायं श्रीस्वामी मघुसूदनतीर्थजी महाराजने 
अभिषिक्त क्रिया था । पूज्यपाद श्रीस्वामी 
त्रिविक्रमतीथे महाराज एक असाधारण व्यक्ति थे, 
इसलिये उनका कुछ परिचय देना आवश्यक है | 
वे आगम और निगम दोनोंके विद्वान्‌ थे । 
त्रह्मचर्योवस्थामें वेद, व्याकरण, न्याय आदि 
MMs अच्छा अध्ययन कर लेनेपर वे तन्त्रः 
Wat अध्ययनमें प्रवृत्त हुए भर इसके fea 





SIH श्रीभारतधर्ममहामण्डळके संस्थापक 


WANE श्रीजीके पास रहकर उद्यपुरके एक 
अद्वितीय तन्त्रशास्तरीजीके पास अध्ययन करने लगे । 
तदनन्तर कुछ दिनि अन्यान्य स्थानोंपर विद्या- 


ब्योतिष्पीठकी सेवाएं. ५ 





व्ययन कर पृञ्यपादं ओस्वामी विष्णुस्वामीजी 
मद्दाराजसे संन्यास ग्रहण किया था। भारतघर्म- 
महामण्डळसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण 
महामण्डळकी प्राथंनासे श्रीगोबद्धनपीठाधिपति 
महाराजने प्रभासमें जाकर उन्हें अभिषिक्त किया 
था। तदनन्तर कुछ दिनांके लिये काशीमें आकर 
वे मद्दामण्डलभवनमें विराजते थे और उसी 
समयमें श्रीस्वामी भारतीकृष्णतीर्थ महाराजको 
काशीमें ही उन्होंने शिष्य बनाया था। गोवद्धेन- 
मठके AMI चस्तुतः शंकराचार्य, स्वामो 
भारती कृष्णतीथ महाराजके परमगुरु (दादा गुरु) 
होनेके कारण कुछ दिनोंके पश्चात्‌ इसी सम्बन्धसे 
श्रीगोचद्धनमठकी गद्दीपर बैठे हैं। 





ज्यो तिष्पीठकी सेवाएँ 


भगवान्‌ आदि शंकराचाये प्रभु ने जिस प्रकार 
इस देश, जाति और धर्मेकी रक्षाके लिये पश्चिमा- 
स्नाय शारदापीठक़ी स्थापना की थी, उसी प्रकार 
उत्तरभारतके HSA बद्रिकाश्रममें ज्योति- 
ssa स्थापना की atl उस देशवासियोंके 
दुरभाग्यसे उस पीठका कई सौ वर्षाँसे प्रायः ळोप 
ही दो गया था और पीठका स्थान बनाकीर्ण 
हो गया था। पीठके sit बहांसे हटकर जोशी 


. मठ नामक एक नवीन कसबेमें आ बसे थे | वहां 


का मठ, देवमन्दिर आदि सब नष्ट भ्रष्ट हो गया 
था । उस स्थानके उद्धारके लिये श्रीशारदापीठके 
आचायंग्रभुने WS कुछ sa किया, पर उन्हें 
काळ ने साथ नहीं दिया, जैसा पहले कहा राया 
है। अन्तमें दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी पीठके योगिराज 
अन्तदटष्टिसम्पन्न आचायंप्रझुने, जिनका विस्तृत 
वर्णन भागे आवेगा, भ्रीभारतधर्ममहदामंडळको 
बार वार आज्ञा देकर पीठका उद्धार उसके द्वारा 


कराया और सफलता प्राप्त की उनके आशीर्वादसे 
ag असाधारण कार्य कैसे सुसम्पन्न हुआ, केसे 
अति सुगमतासे पीठको भूमिका उद्धार हुआ और 
कैसे आचारयंपीठके उपयोगी एक महापुरुषके 
दशन महामण्डळको हुए और अनेक प्रार्थना करने 
पर उन्होंने पीठका उद्धार करना स्वीकार किया 
ओर कैसे योगिराज शशंगेरीपीठाधीश्वरकी भविष्यः 
वाणी सत्यै हुई और होरदी है, वह इस अध्यायमें 
प्रकाशित किया गया है। श्रीञ्योतिष्पीठके उद्धारक 
परम पूज्यपाद अनन्त श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मा- 
नन्द सरस्वतीजी महाराजके इस उत्तराम्नाय- 


पीठके उद्धारको पवित्र घोषणाके fee श्रीभारतधम 


मददामण्डळने भारतीय आचायंवरो, राजन्यवगे 
ओर प्रजावगंकी एक महती सभाका आयोजन 


किया | उस समामें भारतीय सब sate धार्मिक 


वर्ग काशीपुरीमें एकत्रित हुए थे। उसमें पळे 


दिन mena भ्रीमहाराजाधिराज दरभंगाणि 


Rae 
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६ प्रस्तावना | 





पति श्रीकामेश्वरसिंह बहादुरने, दूसरे दिन 
क्षत्रियभूषण महाराजा भ्रीसदाशिवराच पवार 
देवासाधिपतिने और तीसरे दिन वैश्यभूषण 
श्री सेठ रामकृष्ण डालमिया महोदयने सभापति 
का आसन ग्रहण किया था । सम्मेलनके पहले दिन 
सभापति महोदयने इस सम्बन्धमें जो घोषणा 
की थी ओर आचायप्रसुके fea प्रस्ताव किया 
था, उसकी प्रतिलिपि नीचे दी जाती है। घोषणा 
इस प्रकार है: 

प्रातःस्मरणीय gang श्रीशंकराचाय जी 
महाराज श्वङ्केरी-पीठाधीश ब्रह्मीमूत श्री १०८ 
स्वामी चसिहभारतीजी महाराज, प्रातःस्मरणीय 
पूञ्यपाद श्रोशंकराचार्यजी महाराज गोवर्धन 
पीठाधीझ Aaya श्री १०८ स्वामी मधुसूदन 
तीथंजी मद्दाराज और प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद्‌ 
भ्रीशंकराचायंजी महाराज शारदापीठाधीश ब्रह्मी- 
भूत श्री १०८ स्रामो म [घवतीर्थंजी महाराजकी 
पवित्र इच्छाके AGA श्रीभारतधम-मद्दामंडळके 
Agadia जो अ्योतिमंठ-पीठकी जमीनका उद्धार 
माननीय गवरनमेण्टकी सह्दायतासे किया है भौर 
उक्त dish पुनरुद्धारकी पवित्र वासनासे शास्त्रा- 
नुसार pang श्री १०८ स्वामी ब्रह्मानन्द 
सरस्वतीजी महाराजको अ्योतिमठ-पीठके पीठा- 
धिपतिपदपर अभिषिक्त करके उनको RAS- 
पीठका भूमि आदि अपंण की दै, उसकी मंगलमय 
घोषणा करके यहद सनातनधर्म-सम्मेलन आनन्दित 
होता दै.। | + 

तदनंतर सभापति महोद्यके द्वारा निम्नलिखित 
प्रस्ताव हुआ और वह सर्वेश्मम्मतिसे स्वीकृत 
हुआ :-- 

१---सनातनघर्भमियोंका यह मद्दासम्मेलन 
सनातनधर्मी आचार्यब्रन्द॒ और राजन्यगण 
तथा सब स्वधर्मातुरागी प्रजाबुन्द्से निवेदन 
करता है कि वे तन, मन ओर घनसे परमपूड्यपाद 
shana श्रीआदिशंकराचारयप्रशुकी असा- 
घरण Sera ओर भारतद्वीपके सुप्रसिद्ध 


तीर्थेरूपी' ज्योतिर्मठपीठक्की आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभौतिक उन्नतिके लिये पूज्यपाद 
शंकराचार्य उ्योतिर्मठपीठाधीश श्री १०८ स्वामी 
त्रह्मानन्द सरस्वत्तीजी महाराजको आज्ञाओंका 
पाळन करें और जिससे वह प्राचीन विद्यापीठ 
और धर्म पीठ अपने पूर्वगोरवको प्राप्त कर सके 
इसके लिये सहयोग प्रदान करें । 
तदनंतर श्रीमारतधर्म-महामंडछकी मन्त्र 

सभाने गवर्नमेण्टकी सहायतासे प्राप्त हुई ज्योति- 
SSA जमीनके सम्बन्धमें जो दस्तावेज बनारस 
रजिस्ट्री आफिंसमें और उत्तराखण्डके चमोली 
रजिस्ट्री आफिएमें प्रचलित कानूनके अनुसार 
रजिस्ट्री कराकर श्रीआचायं Tas चरणोंमें AIT 
किया है, उसकी नकळ नीचे दी जाती È | 

“मैं पंडित बालकृष्णमिश्र, सेक्रेटरी इबच्चार्ज 
प्रधान कार्योढ्यय श्रीभारतधमे-महामंडलछका हूँ और 
श्रीभारतधर्ममहामंडल मंत्रीसभाक़ी आज्ञासे यहद 
न्यासपत्न प्रकाशित करता हूँ । 

श्रीभगवान्‌ आदिशंकराचायेप्रभुक्री अन्तिम 
ळीळाभूमिरूपी महातीथ और भारतद्वीपके प्राचीन 
संस्क्रतका रक्षक विद्यापीठ, जो उत्तराखण्डमें स्थित 
है, sa व्योतिममेठके पुनरुद्धारके लिये यह न्यासपत्र 
( डिक्लेरेशन आफ ट्रस्ट ) सर्वेत्ताधारण, . राजा, 


प्रजा और विशेषतः सनातनधर्मावळम्बी आचार्य- 


aq, नरपतिव्न्द. और वर्णाश्रमी प्रजाबुनदके 
विद्ताथ प्रकाशित करता हूँ । 

. श्रीभगवान्‌ शंकराचायप्रभुने केबल धर्मोद्धारके 
लिये अपने जीवनको उत्सग करते हुए विधर्मियोंसे 
सनातन-धर्मियोंकी रक्षाके निमित्त, सारे भारत 
wed ध्मोनुशासनकी प्रतिष्ठाके निमित्त, चेद 
ओर शाञ्जोंकी सुरक्षाके निमित्त, प्राचीन आर्य- 
संस्क्ृतिको गौरव प्रदान करनेके निमित्त, त्रिळोक- 
पवित्रकारी वैदिक दशेनशास्जोंके रहस्यप्रकाशके 
निमित्त दैवीजगतकी महिमा अक्षुण्ण रखनेके 
निमित्त ओर वर्णाश्रम श्ङ्कलाकी हढ़ताके निमित्त 
थोड़े समयमें जो महान्‌ और लोकोत्तर पुरुषार्थ 





किया था, वह शिक्षित मनुष्यसमाजकों अच्छी 
तरह विदित है | उनकी ज्ञानगरिमाके द्वारा समस्त 
मनुष्यसमाज उपकृत है । सनातनधर्मी आयजाति 
तो उनके श्रीचरणोंमें सदा ऋणी रहेगी | MAS 
अध्यात्मविद्याको सुरक्षित रखने ओर भारतखण्ड 
भरमें धर्मानुशासनको पुनर्जीबित करनेके निमित्त 
भारतद्वीपकी चार द्शाओंम चार धरमेकेन्द्र ओर 
विद्याकेन्द्र रूपी चार पीठ स्थापन कर गये हैं। 
उन्हीं चारों पीठोंमेंसे पूर्वेदिशाका पीठ जो 
श्रोजगन्नाथपुरीमें स्थापित है, उसका नाम 
श्रीगोवद्धनसठ है, दक्षिण दिशाक्रा पीठ जो 
AIAN स्थापित है, उसका नाम MARA- 
मठ है, पश्चिम दिशामें श्रीद्वारकापुरीमें जो पीठ 
है, उसका नाम श्रोशारदामठ है और भारत 
खण्डकी उत्तर दिशामें पवित्र हिमालय .प्रदेशके 
उत्तराखण्डमें ज्ञो पीठ है, उसका नाम शोउ्योति- 
मंठ है। दैचाधीन द्दोक़र यह अग्रोतिमेंठपीठ कई 
सौ agia उच्छिन्न हो रहा है। जिस रास्तेपर यह 
उग्रोतिमंठपीठ दै, काळप्रभावसे वह रास्ता ही बन्द 
हो गया था ओर अब श्रीबदरीनाथका रास्ता 
जोशीमठ नामक एक चस्तीमें होकर चळता है, 
जिस रारतेको गवनमेण्टहिन्दने यात्रियोंके सुभीते- 
- के लिये निमाण कराया है। set uaa तथा 
वत्तमान जोशीमठ बस्तोसे कुछ दूरपर वनाकीर्ण- 
स्थानम सनातनधर्मियोंके गौरवरूपी श्रीभगवान्‌ 
आदिझंकराचायंप्रसुको अन्तिम ळीळाभूमिरूपी 
यह ब्योतिमेठ watts मोजूद है | वहाँ श्रीः 
भगवानके BHAA रोपा हुआ एक महान 
सहतूतवृक्ष, दो अपूव जढप्रपात (झरने) और कुछ 
देवमन्दिर टूटी दशामें बचे रहकर उस महातीथे- 
का परिचय दे रहे हैं । सरकारी रास्तेसे दूर होनेके 
कारण साधारण यात्री अब उधर जाते ही नहीं । 
बहुत ही Aas साथ श्रीभारतधममद्दामंडळके 
साध्चुओंने श्रीद्रबार टिहरीकी सहायतासे उस 
सहातीर्थेका अनुसन्धान किया था | 

श्रीभगवान्‌ आदिशिंकराचाये प्रभु द्वारा स्थापित 
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चार घर्मेकेन्द्र और अध्यात्म विद्या-केन्द्रॉमेंसे 
शल्लेरीमठके WITT शंकराचायें ब्रह्मीभूत श्र 
१०८स्त्रामी श्रीनुसिंह भारतीज्ञी महाराज, शारदा- 
मठके पृड्यपाद शंकराचाय ब्रह्मीभूत श्री १०८ 
स्वामी श्रीमाघवतीर्थजी मद्दराज और Wasa 
मठके पृज्यपाद शंकराचार्य ब्रह्मीभूत श्री १०८ 
स्वामी श्रीमधुसूदनतीर्थजी महाराजने श्रीमारत- 
धर्ममंहामंडछको ARTA द्वारा समग्र सनातन- 
घमी आयेजातिकी प्रतितिधिभूत धर्म महासभारूप- 
से स्त्रीकार किया है और जबतक उनका विग्रह 
इस सृत्युलोकरमें बना रहा, वराबर श्रीमहामंडलको 
वे अपनाते रहे ओर उन्होंने श्रीमहामंडछक्ों अपना 
प्रतिनिधि मानकर आज्ञा दी थी कि, उत्तराखण्डका 
ज्योतिमंठ जो उच्छिन्न है, उसके स्थानको Gear 
उस तीथ का पुनरुद्धार किया जाय ओर श्रीज्योति- 
Hoe पीठपर एक योग्य मद्दापुरुषक्ो उनकी 
ओरसे श्रीब्योतिमंठके शंकरा चायरूपसे अभिषिक्त 
करके उस मठकी धार्मिक स्थितिको ga: जाग्रत 
किया जाय। इस आज्ञाको पाकर श्रीभारतधम- 
मद्दामंडलने इस महासभासे सम्बन्धयुक्त महा- 
त्माओंक्ो उत्तराखण्डमें भेजा था। उन्होंने उत्तरा- 
खण्डमें जाकर हिज हाइनेस श्रीमान्‌ महाराजा 
स्वर्गीय कीर्तिशाह वह्दादुर टिइरी-राच्याधिपतिकी 
बिशेष सह्दायतासे इस प्राचीन तीथेक्ी खोज की 
और यह संकल्प किया था कि, श्रीञ्योतिमंठ 
तीथकी जमीनको प्राप्त किया जाय, वहाँके देवः 
स्थान ओर आचायस्थानक्रा जीर्णोद्धार करके 
qang श्रीआदिशंकराचायंप्रभुकी अंतिम छीला- 
भूमिका उद्धार करके सनातनधर्म आयंजातिके 
FAIR पाळन किया जाय। 

उक्त महात्माओंके उत्तराखण्डसे सफलता पूर्वक 
लौटकर आनेके बाद इस पुण्यकायेकी पूर्णताके 
निमित्त भारतखण्डके बड़े बड़े राजा-महाराजाओंसे 
श्रीमदहदामंडलने परामशे किया था ओर इस शुभ 
प्रामशेके उपलक्ष्यमें जिन जिन धार्भिक नरपति- 
ait सहयोग देनेका अभिवचन दिया था उचमेंसे 
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कुछ धार्मिक नरपतियाँके नाम नीचे लिखे जाते 
हैं। यथा-हिज ergata श्रीमान स्वर्गीय महाराणा 
फतेइसिंद बहादुर उदयपुर, हिज हाइनेस श्रीमान्‌ 
स्वगीय West प्रतापसिंह बहादुर .काइमीर, 
हिज दाइनेस श्रीमान्‌ स्वर्गीय मद्दारावळ fasa- 
सिंह बहादुर डूंगरपुर, हिज हाइनेस श्रीमान्‌ 
* स्वर्गीय महाराज्ञा प्रतापसिंह बहादुर टीकमगढ़, 
हिजहाइनेस श्रीमान्‌ स्वर्गीय महाराजा रमेश्वर सिंह 
बहादुर दरभंगा, हिजहाइनेस श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
महाराजा Thane चद्दादुर टिहरी, हिज हाइनेस 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय महाराजा प्रभुनारायणसिंह 
बहादुर वनारस, हिज हाइनेस श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
महाराजा यशवन्तसिंह वहादुर सेलाना। 
उसी समय श्रीभारतंघमंमद्दामंडलने एक 
डेपुटेशन मिस्टर जेम्स FAS पास भेजा, जो उस 
समय गढ़वालके डीप्टी कमिशनर थे और जो पीछे 
सर जेम्स क्ले होकर यू. पी. गवनेमेण्टके 
प्रधान मंत्री भी दो गये थे, उनकी उदारता ओर 
सनातनधर्मियोंके साथ सहानुभूति अति प्रशंसनीय 
थी । उन्होंने इस धमंपीठ और आध्यात्मिक चिद्या- 
diss उद्धारके लिये बड़ी सहानुभूति दिखाई 
ओर स्वतः प्रवृत्त होकर ऐसा sar कि, पृञ्यपाद 
आदिशंकराचायंकी इस छीलाभूमिका उद्धार 
करना सनातनघर्मीमात्रका ही कर्तव्य नहीं है, 
बल्कि शिक्षित मचुष्य-समाजभरका कर्तव्य है। 
fmt क्ले साइबने श्रीमहामंण्डलक्नो बिना 
अधिक परिश्रम fea थोड़े ही रुपयोंसे इस 
महातीर्थकी जमीन, जो औरोंके पास थी, 
खरीद दी और जो गवरनमेण्टकी थी, उसके लिये 
कहा कि, यहद तो तीथकी जमीन है, इसके fea 
कीमत fast कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकारसे 
जमीनके टुकड़ोंको जो खरीदनेक्री जरूरत थी, वह 
खरीदकर जमी नक SESH नकशा अपने दफ्तर- 
से पास करके सब बैनामोंके साथ श्रीभारत- 
र्ममहामंण्डल प्रधान कार्यालय काशीके पास भेज 
दिया था और इतनी मेहरबांनी की थी कि, उस 


तीथके उद्धार और जीणे मन्दिरोंको मरम्मत तथा 
पुनर्निमोणका काये सरकारी इञ्जिनियरके माफत 
करनेकी आज्ञा दी थी। श्रीमान्‌ क्ले साहबको 
आज्ञासे जमीनोंके खरीदनेके जो जो दस्तावेज 
ओर नकशे आदि श्रीमहामंडल्कार्यालयको प्राप्त 
हुए थे, वे उनके पत्रोंकी नकलोंके साथ: इस न्यास- 
पत्रके अंगरूपसे द्यि गये हे । उनका व्योरा नीचे 
दिया जाता है। ये सब दस्तावेज स्टैम्प पेपर 
पर हैं और डिप्टी कमिश्नरके मार्फत बाज़ाप्ता 
तौरपर प्राप्त हुए हैं | 

उसी समय जब कि, श्रीड्योतिमंठ तीर्थ के 
उद्धारका कार्ये प्रारंभ हुआ था, उस समय ITTI- 
खण्डके cats sae लिये आनरेबुळ सर जेम्स 
FO की शुभ इच्छासे उत्तराखण्डके सव तीर्था 
उन्नतिके. fet गढ़वालकी ट्रेजरीमें एक खास 
फण्ड खोला गया था और उससे वहाँके तीर्थोके 
उद्धारका बहुतसा काम भी हुआ था | उसी 
सिळसिलेमें केदारनाथके रावळ और बदरीनाथके 
रावळकी. जगह खाली Maa श्रीमहामंडळकी 
सम्मतिसे दोनों पदोंके लिये दो यथायोग्य व्यक्ति 
भी नियुक्त क्रिये गये थे. और तत्पश्चात्‌ श्रीबद्री- 
नाथकी सेवा-पूजाके सुप्रबन्ध और was लिये 
सरकारी तौरपर एक कमेटी सुकरंर हुई थी 
जिसमें श्रीमहामंडलके तीन प्रतिनिधि. थे और उस 
कमेटीने बहुत कुछ काम भी किया था | | 

उसी समय श्रीब्योतिमेठतीर्थके देवमन्दिर 
समूदके जीर्णोद्धारके कार्योमेंसे stare महा- 
राजाधिराज स्वर्गीय रसमेश्वरसिंह बहादुर 
द्रभंगानरेशकी आर्थिक सहायतासे श्रीपुण्यागिरी 
देवीके मन्दिरका पुनर्निमाण कार्य शुरू किया HAI 
था ओर अनेक शास्त्रीय प्रमाणोंक्रो देखक्रर भगवती 
पुण्यागिरी देवीकी मूर्ति महाराजाधिराज 
द्रभंगानरेशक्की पसन्दके अनुसार श्रीमान्‌ 
FAR नमंदानन्दजी उत्तराखण्डवासीके मात 
जयपुरसे बनवाई गई थी। जो मूर्ति अभीतक 
उक्त ब्रह्मचारीज्जी महाराजके मकानपर सुरक्षित 


> 


Å 
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है। देव संयोगसे इस तीर्थके उद्धारकार्यमें इतना 
विलम्ब होनेका प्रधान कारण यह है कि, gang 
श्रीआदिशंकराचायेजी महाराजके इस गहीके 
छायक यथायोग्य MWA श्रीमद्दामंडलको नहीं 
मिछा था-। | 

यह सृत्युछोक प्रबल प्रतापशाली दैवीराज्यके 
अधीन है । चाहे राजामें राजशक्ति हो, चाहे-घर्मो- 
alata आध्यात्मिक शक्ति और आधिदेविक शक्ति 
हो, देवी राज्यसे प्रेरणा हुए बगैर नहीं श्राप्त होती 
है। योग्यपात्रमें ही यथायोग्य देवीशक्तिका 
विकाश हुआ करता है। श्रीड्योतिमेठ तीथेका जब 
पुनरुद्धार किया जा रहा है, तो सबसे पहले इस 
पवित्न शुभकायके लिये एक योग्य घर्माचायेके 
मिळनेकी आवश्यकता थी; जिसमें देवीशक्तिका 
विकास हो और उनके तप तथा साधनके 
प्रभाबसे qq श्रीआदिशंकराचाय प्रभुजी 
इस ळीलाभूमिमें पुनः देवीसत्ताका विकास हो जाय। 
इतने दिनके बाद पूवकथित तीनों धर्माचायों 
तथा श्रीभारतधर्ममहामंडलके झुभसंकल्पके 
अनुसार यथायोग्य मद्दापुरुषको प्राप्ति श्रीभगचान्‌ः 
की SNA हुई Sl इस कारण भारतखण्डके 
सुप्रसिद्ध waar ओर विद्यापीठ रूपी भ्रीकाशी 


धाममें इस पुण्यकार्यका भार यथायोग्य महत्‌ : 


व्यक्तिपर सौंपकर श्रीमहामंडळ अपना कत्तेव्य 
पाढन कर रहा है। - " 
पूर्वेकथित भ्रीशृज्ञेरी मठ, भीशारदामठ, और 
श्रीगो वद्धेनमठके सुयोग्य पीठाधिपति तीनों शंकरा- 
चायं प्रश्ुओंकी यह इच्छा थी कि, श्रीज्योतिमंठका 
उद्धार करके वहाँक देवमन्दिरोंका यथादेशकाल- 
पात्र जीर्णोद्धार किया जाय, वहाँके पीठाधिपतिको 
गहीका एक स्थान बनाया जाय | उनकी एक गद्दी 
भ्रीकाशीपुरीमें भी रहे । इस शुभकायेके सुसम्पन्न 
होनेपर अन्य तीनों पीठोके साथ प्रेमसम्बन्ध 
स्थापन करके तथा दइनामी-संन्यासियोके सब 


` अखाड़ों और मठोंके साथ परस्परकी सहयोगितासे 
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संगठन तथा उन्नति ऐसी की जाय कि, जिससे 
भारतखण्डमें सनातनघर्मेके अधिक प्रचार और 
वर्णाश्रमशद्डलाकी सुरक्षामें सुविधा हो सके | उक्त 
तीनों पीठाधिपति प्रश्चुओंकी यह घारणा थी कि. 
इस शुभ BUS सुसम्पन्न होनेके अनन्तर सनातन- 
घर्मी प्रजाका अवश्य कल्याण होना सम्भव है। 


प्रातःःमरणीय श्रीशंकराचाय स्वामी श्री सच्चिदा- 


नन्दाभिनव Slag भारतीजी शृक्लेरीमठाधिपतिने 
तो श्रीमहामंडलको विद्तही किया था कि, उन्होंने 
बड़े परिश्रमके साथ पूज्यपाद श्री आदिशंकराचाय 
महाराजकी जन्मभूमिका उद्धार किया है। वे उत्तर 
भारतमें आनेमें असमथ हैं। अतः यदि श्रीमहा- 
मंडलके द्वारा भ्रीज्योतिमेठके उद्धारका यह उनका 
शुभ मनोरथ पूर्ण होगा, तो अवश्य ही सनातनधर्ी 
राजा और प्रज्ञाका विशेष कल्याण होगा और 
वे बड़े ही प्रसन्न होंगे और उन्होंने यह आशिवोद् 
दिया था कि, यह कायं श्रीमद्दामंडळके द्वारा 
अवश्य सुसम्पन्न होगा | 

श्रीशंकराचायेपदवीको ग्रहण करके qA- 


कथित तीनों आचाय प्रभुओंके शुम संकल्पको पूणे . 


करनेके लिये तथा पूर्वकथित हिन्दू राजन्यचरो 
तथा हिन्दू जातिकी एकमात्र विराट्‌ धर्ममहासभा 
श्रीमारतधर्मेमद्दामण्डळको शुभ इच्छाको पूणे 
करनेके लिये तथा इस पवित्र तीथमें देवोशक्ति- 
संचारके निमित्त यथायोग्य महापुरुषको खोज्ञ 
अचतक श्रीमहामंडल करता रहा दै। श्रीविश्वनाथ- 
की कृपा होनेसे ही यथायोग्य सुरुक्षणोंसे युक्तं 


विद्व'न, ae, gat sasaha, gat, `| 
WMA, शान्तरस, निरहं रारी, AAA, ` 
रखनेवाळे, TATA- 


बाह्य|डम्बरमें अनिच्छा 


न्रनपरायश्‌, विषयरागरहित, आत्मज्ञानी 


महापुरुषका दशेन हो सकता दै कि, जो इस | 
प्रकारके आचाय सिंद्दासनपर बेठनेके योग्य हों । 

विशेषतः इस MAAS लायक वही सहापुरुष . 
हो सकते हैं कि, जो शिष्यपरम्परासे ओर ऐसे . 
यथायोग्य maa ऊपर-कथित तीनों सुप्रसिद्ध 
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मठोंमेंसे किसी एकसे गुरुपरम्परा प्राप्त हों । पूडय- 
पाद श्री १०८ स्वामी श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजो 
महाराज ऊपर कथित `योग्यताओंसे सुशोमित 
दोनेके कारण श्रीभारतघर्समहामंडळने पूर्व-कथित 
WSEAS, शारदामठ और गोबरद्धेनमठके अति- 
माननीय ब्रह्मोभूत शंकराचार्याके झुभसंकल्पके 
झनुसार उक्त Al १०८ स्वामीजी महाराजका 
श्रीकाशीपुरीमें यथाशा ओर यथाविधि श्रीड्योति- 
Asè झांकराचायरूपसे अभिषेक करके उनको 
पीठाधिरूपसे माना दै ओर जिसकी घोषणा मिती 
चेत्र go चतुथी सम्मत्त १९९८ मंगलवारको 
महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह बहादुर Èo 
सी० आई० ३०, एलएल० So, Sto faa अखिल 
सारतवर्षीय सनातनधमे मद्दासम्मेळनके सभापति- 
ने की और मिती dagal पश्चमी सम्बत्‌ १९९5 
बुधबारको महाराजाबहादुर भारतधमेरत्न विद्या- 


भूषण श्रीमान्‌ सदाशिवरात्र पवार महोदय 


sas भारतवर्षीय सनातनधम महासम्मेछनके 


सभापतिने उक्त ARUNAN महाराजका AAA 


यथोचित स्वागत और सत्कार किया। जो पूछे- 
कथित जमीन गवनमेण्टकी मददसे संग्रह की गई 
थी और जिसपर ae पीठ विद्यमान है, वह सब 
जमीन, जिसके दस्तावेज आदि इस न्यासपत्रमें 
सम्मिलित हैं, वे सब पूज्यपाद श्री १०८ शङ्कराचायं 
स्वामी श्रीन्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजको भक्ति- 
पूर्वक अपंण किये जाते gl श्री १०८ महाराज 
वतमान गवचेसेण्टके नियमानुसार इसके ट्रस्टी 
होंगे और उनके शिष्यपरम्परारूपसे चे तथी 
उनके उत्तराधिकारी श्रीञ्योतिमेठके शङ्कराचाय 
sga | इस तीर्थक्री Adela सब जमीन कभी 
बेची नहीं जायगी। श्रीभगवान ऐसा नहीं करें, 
यदि कभी ज्योतिमंठमें शिष्यपरम्परामें आचाये 
गही उच्छिन्न दो, तो श्रीमारतंधमंमदामंडळको 
अधिकार रहेगा कि, इसी अधिकारसे उस रिक्त 


` ्यानकी पूर्ति करे। पूलपपाद भ्रीजादि agaa- 
3 प्रभुकी अंतिम ळीळाभूमि ओर मह्दातीथंका यह 


स्थान सनातनधर्मामान्नका पूजनीय तीथे बना 
रहेगा। इस गद्दीके वतमान आचाय IY तथा - 
उनके उत्तराधिकारी आचाय प्रशुगण आारतखण्डके 
सव प्रान्तोंके सनातनधर्मी राजा प्रजाके आदणीय 
और पूजनीय होंगे, जैसे कि, पूर्वकथित तीनों 
aya शंकराचार्य प्रभुओंकी शुभवासना थी, 
जिसको श्रीविश्वनाथकी ga श्रीभारतघ्म- 
महामंडल YUH अपनेको कृतकस्य समझता 
है Mage पुञ्य्रपादशङ्कराचायं ज्योति: 
पीठाधिपतिकी एक गही जो काशीमें रहेगी, उसके 
सम्बन्धमें महामंडलका वरुणानदीके तीरपर एक 
आश्रम हैं, जिसकी चोहही ओर कागजात इसके 
साथ दिये गये हैं. वे भी उनको अपण किये जाते 
X | अतएव उपयुक्त स्वजातीय घर्मेकारयोके सिद्धय 
यह न्यासपत्र लिख दिया जाता कि, प्रमाण रहे” | 

यह दस्तावेज श्री आचायंप्रशुके ACMA अपण 
करनेके अनन्तर इस विषयमें श्रीमहामण्डळके 
युखपत्र सूर्योदय’ में जो प्रकाशित हुआ था, 
वह इस प्रकार हैः 

यह दस्तावेज मिती बैशाख Gar १५ रविवार 
सं० १९९८ विक्रमी, ता० ११ मई सन्‌ १९४१ So 
को लिखा गया है और Alo १५ HS UT १९४१ 
Fo को घनारसके रजिस्ट्री आफिसमें इसकी रजिरद्री . 
कराई गई है। उत्तराखण्डके जिला गढ़वारमें 
उयोतिमंठतीथके ध्वंसावशेषक्री जो जमीनें 
गचनेमेण्टके मार्फत खरीदी गई थीं, उनके सब 
दस्तावेज तथा काशीकी एक जमीनका दस्तावेज 
आदि सत्र कागजात इसके साथ श्रीमत्‌ प्रभुको 
अपण किये गये हैं। . 

शास्नविधिके अनुसार श्रीमतूप्रभुकी पूजा 
आर अभिषेक आदि garna द्दोनेके अनन्तर 
किस समारोइके साथ श्रीमत्प्रभुके पदारूढ़ दोनेकी 
घोषणा की गई है, सो पिछले विशेषाङ्कमें faa 
खुपसे प्रकाशित हो चुकी है। तदनन्तर इस शुभ 
सम्वादको भारतगवनंमेण्ट तथा Yo पी० प्रान्तीय 
गावनेमेण्ट तथा बड़े-बड़े देशो रजवाड़ोंक्री सेवामें 


ज्योतिंष्पीठकी सेबाएं। ` ११ 


° विस्तृत are विदित किया गया है। प्रायः सब 


जगहोंसे बहुत ही आनन्द ओर सहानुभूतिके 
उत्तर आए È | 

द्स्तावेजमें जिन सर्वमान्य शङ्कराचार्य 
प्रभुओंका जिकर तथा जिन धार्मिक राजन्यवर्गोंका 
जिकर है, उन्न सबकी यही शुभ इच्छा थो कि, यह. 
शुभ कार्य सुसम्पन्न होनेके अनन्तर श्रीशंकराचाये- 
जीके सम्प्रदायके चारों प्रसिद्ध पीठोंमें तथा इस 
सस्प्रदायके जो प्रधान-प्रधान दृशनामियोंके सुप्र- 
सिद्ध अखाड़े, मठ और प्रतिष्ठान हैं, सबमें एकता 
और सहाज्ञभूति उतपन्न करके इस सम्प्रदायक्षी 
यथासम्भव ओर यथा देश-काळ पात्र उन्नति 
करनेका प्रयत्न किया जाय। इस शुभ उद्देश्यकी 
Gras लिये श्रीभारतधर्ममहामंडल यथासम्भव. 
प्रय्न करेगा । श्रीभगवान्‌ इस प्राचीन सम्प्रदाय 
तथा सनातनधर्म फे अन्यान्य सम्प्रदायोंकी AANT- 
सम्भव उन्नति करे और ऐक्य तथा सहानुभूति 
स्थापन करके वर्णाश्रमधर्मियोंमें संघशक्तिकी प्राप्ति 
करावें, यही MATA चरणोंमें प्राथंना है । 

: ag दस्तावेज समाचार Gata प्रकाशित होते 
ही भारतखण्डके सब प्रान्तोंके सनातनधर्मी नेता, 
आचाय, राजन्यवर्गेके सहानुभूतिपूर्ण पत्र श्री- 
महामण्डलमें आये और उसी समय ऐसी दैची 
घटना हुई कि, प्रयागमें सनातनधर्मावलम्बियोंका 


एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें देशभरके बड़े: 


बड़े आचाय, पीठाधीश, aeaa, मठाधीश, 
महन्त और साधु महापुरुष उपस्थित हुए थे। 
उन्होंने एकमत होकर पूज्यपाद श्रीञ्योति- 
षपीठाधिपति मह्दाराजको मान लिया और उनको 
आगे कर त्रिवेणींमें qa किया। यह सबको 
Aia होगया कि, एकमात्र देवी कृपासे इस 
महायज्ञकी सफलता हुई है। विशेष दैवी कुपाके 
बिना यह हो नहीं सकता | 

आंगेरी use योगिराज अन्तरष्टिसस्पन्न 
आचाये प्रभु श्री १०८ स्वामी सब्चिदानन्दाभिनच 
dae भारती महाराज, जो उस समय भारतमें 





adara आचार्यं और एक सिद्धपुरुष समके 
जाते थे, वे प्रायः कृपाकरके अपने प्रतिनिधिको 
श्रीमहामण्डलमें भेजा करते और यथायोग्य परा 


aa दिया करते थे । उन्होंने ष्योतिष्पीठकी 


जमीनकी प्राप्ति git उपरान्त विशेष रूपसे 
आज्ञा भेजी थी किं, श्री आदि शंकराचाय wae 
सम्प्रदायकी उन्नतिका समय उपस्थित हुआ है 
ओर वह कार्ये उत्तरान्नायपीठसे आरम्भ होगा | 
उ्योतिष्पीठाधीश्वरके कार्यारम्भ करते ही 
छोगोंको आश्चर्यचकित होना पड़ा कि, इतने शीघ्र 
कैसा कार्य उन्नत हो रहा ÈI सबसे बढ़कर 
चमत्कार यह है कि, श्री आचाय प्रसु अपने पास 
रुपया पैसा नहीं रखते, वे कनक और कामिनीसे 
दूर रहते हैं, परन्तु उनके द्वारा पीठके धर्मकार्ये 


लाखों रुपया ळग गया और बहुत शीघ्र पीठके - 


TUM स्थानमें देवमन्दिरोंका उद्धार होकर 
मठ, TAMS, पाठशाला, पुस्तकाळय, प्रवेश द्वार 
आदि बनकर तैयार हो गये और आचारय प्रसुकी 


मर्यादा भारतके दिगदिगन्तमें घोषित होगयी।. 


श्रीमस्रञुके . पट्टरिष्य पूज्यपाद श्रीस्वामी हरिः 
दरानन्द्‌ सरस्वतीजी, जो श्री स्वामी करपात्रीजीके 
नामसे प्रसिद्ध हैं, उनका घर्मरक्षाका कार्य घर्म- 
संघके द्वारा किस प्रकारसे जगद्विख्यात हो रहदा 


है, सो हिन्दु प्रजाको विदित ही है। इस प्रकार | 


इस पीठके सम्वन्धकी पहलेकी सिद्ध महापुरुषोंकी 
भविष्यवाणियाँ सत्य होती जा रही ह। | 
श्री आचायंप्रभुके सिंहासनारूढ होते समय 
श्रीमारतघमंमहामण्डल. की ओरसे जो अंग्रेजी 
साषामें सकुछर ( विज्ञप्तिपन्न ) प्रकाशित हुआ था 


ओर जो भारतके कोने-कोनेमें बाँटा गया था, | 


उसको प्रतिलिपि नीचे प्रकाशित की जाती है: 
NATIONAL CIRCULAR 
REGARDING . 
RESTORATION OF JYOTIR-MATH 
The debt of gratitude that all 
India especially the followers. of 
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Sanatan Dharma owes to Bhagwan 
Shri Adi Shankaracharya cannot be 
putin words. The esoteric principsales 
of Vaidic religion and the most 
scientific religious social order of 
Varnashram received the hardest 
blow during Buddhistic revolution 
in India. But the superhuman efforts 
of the world-preceptor Bhagwan 
Adi Shankaracharya saved them 
both from annihilation, The unpre- 
cendented genius in his remarkably 
short span of life could achieve 
unparalleled success in checking 
advance of the anti-Vaidic religious 
movements of that dark age and 
reviving Sanatan Dharma by means 
of organised efforts, India-wide tours 
and production of marvellous pieces 
of literature containing unassailable 
reasonings for the understanding 
and spread of the Vaidic principles 
religious culture and the revival of 
of the highest school of Vaidic 
philosophy — the Adwaita Philosophy 
of Vedanta. 


- In order to maintain for ever the 
spirit of Sanatan Dharma and the 
Vaidic principles, Jagatguru Shri 
Bhagwan Adi Shankaracharya 
organised the whole of India into 
four divisions and established four 
strongholds— one in each, for preser- 
ving the ancient Hindu culture, 
learning and socio-religious order 
throughout the country. 


Thsse four seats were put in 
charge of His Holiness’ principal 
disciples who were installed with 
religious ceremonies as 
guardians of Hindu 


proper 
authorised 


religion and culture in the. four 


corners of the Indian continent, The 
names of these historic Religious 
and Educational Seats are (१4) 
Govardhan Muth in Puri, Orissa. 
(East); (2) Sringeri Muth in 
Sringeri, Mysore (South); (3) 
Sharada Muth in Dwarka, Guzrat 
( West) and : 4) Jyotir Muth in 
Joshi Math, P. O., Garhwal ( North), 


The three first named holy seats 
are in existence but the Jyotir Muth 
of North is without any Head and 
the shrine is in a state of ruins 
probably since the Vikrama year 
4500 for want of proper spiritual 
heads like those of the other seats and 
on account of some other reasons. 
The Jyotir Muth had not had any 
Acharya at this seat and the residen- 
tial quarters as well as the attached 
temples have nearly disappeared. 


-In the beginning of this century 
His Holiness Shri 08 Sankaracharya 
the late Shri Swami Nrisinha Bharati- 
ji Maharaj of Sringeri Muth, His 
Holiness Shri 408 Shankaracharya 
the late Shri Swami Madhusudan 
Tirthji Maharaj of Govardhan Muth 
and His Holiness Shri 08 Shankara’ 
charya the late Shri Swami Madhava 


9३ 
re, 


A 


ब्योतिष्पीठकी सेवाएँ । १३ 





Tirthji Maharaj of Sharada Muth © 


requested the authorities of the 
Bharat Dharama Mahamandal to 
search sut the ruins of the shrines 
and to get this seat of learning and 
culture restored. For the carrying out 
of the commands of Their Holinesses, 
the authorities of the Bharat Dharma 
Mahamandal sent out a deputation 


_ to the Himalayas which received the 


hearty co-operation and support of 
the religious-minded Ruler of Tehri 
Garhwal. His Highness late Maharaja 
Sir Kirti Shah Bahadur, and with the 
help of His Highness searched out 
the Restoration of the Shrine. ` There- 
after this allIndia Association 
received providential help from the 
authorities of Garhwal district. It is 
to be acknowledged with gratitude 
that the Hon’ble Sir James Clay— 
the then ‘Deputy : Commissioner of 
Garhwal rendered invaluable help in 
this sacred work and at the instance 
of this high-minded Governmet officer 
the lands of ruined. shrines were 
acquired. 


The then General President of 
Mahamandal His Highness the late 
Hon’ble Maharajadhiraj Sir Rame- 
shwar Singh of Darbhanga with his 
usual generosity and religious zeal 
offered to meet the entire expense of 
rebuilding the temple of Bhagwati 
Punyagiri of the Shrine and with the 


help of the contribution the constru- 


supported, pushed 


ction of the temple was carried out 
to some extent. 


As we Sanatan Dharmi Hindus 
believe in the existence of the mighty 
occult world behind this mortal 
world of ours, so we also believe 
that such important work as the 
restoration of the holy shrine could 
only be accomplished when 
forward and 
ordained by the mighty occult Gover- 


nors. Thus it is that the Mahamandal 


could only recently find after a long . 


sustained search a suitable Acharya 
in Shri 08Swamri Brahmanand Sara- 
wasti for the Peeth, and having secu- 
red his approval installed him as His 
Holiness Jagatguru Shankaracharya 
of Jyotir Muth. with necessary 
religious ceremonials int he Vasanti 
Nawaratra, 4944, during which the 
Mahashakti Yajna including Sahasra 
Chandi was performed in the famous 


Yajna Mandap of Mahamandal. An - 
All-India Conference of the Sanata- - 


nists was also convened during this 
period. It was very successfully held 
on Tuesday, Wednesday and Thurs- 


day the fourth, fifth and sixth days : 


of Nawaratra under the Presidentship 
of the Hon'ble Maharajadhiraj of 
Darbhanga, His Highness the 
Maharaja Bahadur of Dewas and 





Seth Ram Krishna Dalmia, one day 


each. On the opening day of the — : 
Conference the President,the Hon'ble — 





SE 


Maharajadhiraj of Darbhanga 


announced the sacrsd restoration of 


Jyotir Muth done by Mahamandal . 


and on the following day the All 
India Conference of Sanatanists was 
graced by His Holiness Jagatguru 
Shri 408 Shankaracharya Swami 
Brahmanandji Maharaj who was 
received with due respects and 
garlanded by the President of the 
day, His Highness the Maharaja 
Bahadur of Dewas J. B, amidst cheers 
of homage and greetings as the 
Snankaracharya of Jyotir Muth of 
Northern India in the all India 
Conference of Sanatanists. The land 
of the shrine acquired through the 
help of the Government has been 
entrusted through a registered 
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historic document to His Holiness 


‘Jagatguru the Shankaracharya of 


Jyotir Muth by Shri Bharat Dharma 
Mahamandal. His Holiness Shri 08 
Swami Brahmanandji Maharajis well- 
known for his vast learning, great 
austerity ( Tap) and detatchment 
from the attractions of the worla 
( vairagya ) and it is sure that under 
his supervision and guidance the 
ancient seat of learning, culture and 
spiritual force, Jyotir-Math Shrine of 
Shri Badrikashram will attain its 
past glory and flourish. । 

By Order of the Council Balkrishna 
Mishra, B. A, LL. B., Kavyatirtha, 
Secretary, Incharge, Head Office, 
Banaras. 





श्रीभ्रज्ञेरीपीठकी सेवाएँ | 


अगरी मठके परमपूज्य आचाय प्रभुकी कृपा 


श्रीमहामण्डल पर स्वाभाविकरूपसे बहुत ही 
रही आयी है। श्रीमत्प्रभुने जिस कतेव्य निष्ठा 
और आदि शंकराचयं Ta प्रति दृढ़ भक्ति प्रकट 
करके उनकी जन्मभूमिका उद्धार feat ओर इस 
अवस्थाको पहुचा दिया कि, वह एक महातीथ 
बन गया, इसी कतंव्यनिष्ठा, दूरदर्शिता और 
भविष्यत्‌ ज्ञानसे उन्होंने अपने आप बिना प्राथना 
के अपने दो पण्डितोंको भेजकर उनके साथ जो 


आज्ञापत्र भेजा था और कुछ द्रव्य भी ( सुत्रणे. 


मुद्राएं ) भेजा था, ओर यह कहलाया था कि, 
इस संस्थाको कमी द्रव्याभाव नहीं होगा, वह 
आज्ञापत्र नीचे प्रकाशित किया जाता है--- | 


i 


“श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचार्यययपदवाक्यप्रमा- 
णपारावारपारीणयम नियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
ध्यानधारणासमाध्यश्ट॑गयोगानुष्ठाननिष्ठतपश्चक्र- 
वत्यनाद्यवि च्छिन्नशुरुपरम्पराप्राप्षददशनस्थाप- 
नाचायच्याख्यानसिंहासनाधीश्वरसकळनिगमागम- 
सारह्ृदय साख्यजयप्रतिपाद्‌कचैदि कमा गैप्रबर्त sae 
ंत्रस्वतंत्रादिराजधानी विद्यानगरम हाराजघानी- 
कर्नाटकसिंद्दासनभ्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज- . 
ररुभूमण्डळा चार्येक्षयश्ृङ्गपुर वराधी इबरतुङ्गभद्रा- 
तीरवासिश्रीमदूविद्याशंकरपादपद्माराधकभ्री सन्नः 
सिहभारतीसवामिगुरुक्रकमळसंजातश्चङगरी श्री स- | 
शिदानन्दशिबाभिनवनसिंहभारतीस्वामि मिः i 

अश्षद्त्यन्तप्रियांतेवासिमथुरापुरी वास्तव्य- 
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श्रीभारतघमेमद्दामण्डलसभासम्बन्धिमहामात्रोपमा- 
त्रादिशिष्यमंडलीविषये श्रीनारायणस्मरणपूर्वेकवि- 
रचिताशिषस्समुल्ळसन्तुतराम्‌ आसेतुहिमाचंलप्र- 
सिद्धात्रभवच्छ्ीमच्छङ्क!भ गवस्पादा चायेपी ठविष- 
यिणी भक्तिरनवधिककभ्रेयो निदानमितिसवं जनवि - 
दितमेतससांप्रतम्‌ | काळवैषम्यातप्रशिथिितेषु aN- 
भ्रमसदाचारसद्धमेषु, AJAJ, श्रोतस्मातेकर्माचुष्ठा- 
नेषु, चिरळप्रचारेषु, वेदशाख्नेषु, रिक्तो कृतेष्वास्तिक- 
महाराज way, ed गतेषु, वेदशास्तराभिज्ञज- 
नेषु, waa: प्रबलितेषु, श्रुतिविरुद्वतंत्रेष्वारं भदृशा- 
यामेव मह्ोन्नतपद्बीमारूढ़ेपापीयसि कळो सहा- 
मोदं संताडयति समंताज्जयभेरां चोछ्कितायां जय- 
पताकायां ag शक्तिः sent युग इति, बचनमनुर्चित- 
da: श्रोजगदंबिकांशारदामभ्यचंयंतः प्रा्थंयन्तस्ता- 
इशमदापराक्रमशालिदुष्टशन्रुजयविषये Asal 
स्तिकशिष्यसंघस्यानुलक्षणं ` विज्ञययात्राये प्रतीक्ष 
माणाश्चानुकूछलमयं जेत्रयात्रायेल्ं सन्नद्धमिति- 
शुभोदन्तमहामात्रसेनाधिपैर्विज्ञापित महाराज इव- 
भवर्संप्रषितविज्ञप्िपत्रान्तर्ग तशुमो द के वा ती श्रवणे- 
नात्यन्तानन्द्सन्दोहतुन्दछितान्तःकरणा अभूम | 
अस्मच्छात्रगणप्राथंनामचुरुध्य भारतघर्ममहा- 
मण्डलाख्यसभायः संरक्षक्राधघीशपदमत्यन्तसन्तुष्ट- 
चित्तेरस्माभिरंगी कृत्योत्तरत्रास्मत्परिकल्पितसभा- 
रूपकल्पतरःस्सवेतरशाखोपशाखैराच्छाद्यमेदिनीं- 
सन्मार्गपरिश्रष्टान्दुमंतातपपरितप्तान्जनानात्यन्तं 


शीतल्यत्विति श्रीमतीज्ञगठ्मसचित्रीं शारदां तथा: 


श्रीमद्‌ द्वेतमतप्रबरते कान्सुवनगुरूंन्भगवतपादाचाया- 
नसह्रशस्संप्रणम्य सांजलिबंघं संप्राथ्यं तदनु- 
गृदीतपरमानुग्रहप्रसादरूपं किंचिदूद्रविणसुप रिष्टा- 
तप्रदर्शितकल्पपादपस्यबी जभूतमनया साकं RT- 
मस्ति भक्तिभरितेरतेवासिभिः स्वीकृत्य शिरसा 
यत्यतां यथायोग्यं यावच्छक्ती त्याशास्यते॥ श्रीम- 
द्वारतघम्मेमण्डलसभा जीयाच्विरं सवतः, खण्डे 
भारतनामके्रशमितप्रत्यूहसंतानकम्‌ | ये कुन्ति 
agaaa सततं तेषां धनायुयेशः पुण्यं वापि 


त्रितीये cag सदा वाणी कृपावारिधिः ॥ शुभझत्‌ 
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द्‌ः प्रधान कारवारी” 

इसी प्रकारके आज्ञापत्र गोवद्धेनपीठ, शारदा- 
पीठ और चारों चेष्णत्र सम्प्रदायके आचायंप्रभुओं- 
के भी संग्रह क्रिये गये हैं। तदतिरिक्त शंगेरी- 
मठके AAA परमपूडयपाद्‌ महाराजकी 
सम्मति से जो देशीरजवाड़ोंके अधीश्वरॉसे पक 
घोषणापत्र संग्रह हुआ था, उसकी नकल नीचे दी 
जाती हैः -- 
drad संवदध्वं शंवो मनांसि जानताम्‌ | 
देवाभागं यथापूर्वं संजानाना उपासते ॥ 

“सनातनधम्मौवलम्धी श्रीमान्‌ स्वाघीननरपति- 
बुन्द्‌, राजा-महाराजा तथा हिन्दू समाजके AT- 
aah समीप निवेदन-श्रीमहाभारतमें लिखा है 
कि-'एक पब सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति a: | 


शरीरेण समं नाशं adaa गच्छति॥” इस 
कारण प्रत्येक मनुष्यको स्वधम्मेकी उन्नतिके छिये 


यन्न करना सवथा उचित है | कई कारणोंसे सुअव- 


सर नष्ट होने पर और अविद्याके अधिक बढ़ 
जानेसे गत कई शताब्दी तक सनातनधर्मके 
अभ्युद्यमें बहुत सी बाधायें रहीं । परन्तु इस 
समय उदार और नीतिज्ञ ब्रिटिश साम्राब्यके 
सुशासनके फळसे समस्त हिन्दुस्थानमें शान्ति 
विराजमान है| इस समय थोड़े ही यल्रद्वारा सना- 
तनधर्म्मावळम्बी अपने स्वधमे के पुनरभ्युद्य कर- 
AÑ कृतकाय्यं हो सक्ते दें | श्रीभगवान्‌ ऋष्णचंद्र जी 
महाराजकी आज्ञा है कि, जब जब ध्मेको रानि 
होती है, तब तब बह स्वयं सहायक. बनते हैं। 
इस कारण मानो इस महावाक्यके चरितार्थं करः 
AS अर्थ श्रीभारतघम्मं महामण्डका जन्म हुआ 
है । अतः इस स्वजातीय विराटू घमंसभामें योग- 
दानपूर्वेक आपळोगोको सबसे प्रथम निम्नलिखित 
काय्याँको सफळताके अर्थे तन मन घन द्वारा सना- 


तनधर्मकी सद्दायता देना उचित R I 


( १) सवंजीबद्दितकर सनातनधमेकी सूल- 
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भित्ति चर्णाश्रमधमं है-वर्णाश्रमरूपी बन्धके द्वारा 
सनातनघम्मेकी दढता स्थापित हुई है. i यह 
वर्णाश्रमरूपी वन्धकी ही महिमा है कि लाखों 
वषसे नाना परिवतेनोंको सहता हुआ भी यह 


सनातनधम्मं अपने TATA स्थित है । Teal भरमें . 


अनेक जातियां और अनेक ae उत्पन्न हुए, 
और AS हुए, परन्तु. एकमात्र वर्णाश्नमधम्मके 
प्रभावसे ही आय्येजाति अभी तक जीवित है 
इस कारण ऐसा यन्न होना उचित है कि वर्णाश्रभ- 
TAA AAs शिथिल न होने पावे | 

( २) आय्यरनारियोंका सतीत्त्रधम्मे . जगतमें 
आदशेरूप है। यह सतीत्वधम्म at की कृपा है कि 
यह जाति अभीतक शुद्ध दै. आदशंचरित्र आय्ये- 
रमणीगण सतीत्वधम्मके विरुद्ध संस्हारोके सुनने- 
maa अपने आपको पतित समझने ळगती हैं, 
आर्य्यरमणिय्रोंका सतीस्त्रधम्म अलौकिक ओर 
अतुळनीय दै । जहांतक दोसके वर्णाश्रमकी दृढ़ता 
और सामाजिक अनुशासनकी gies दवारा इल 
त्रिोकको पवित्र करनेवाले सतीत्वधम्म की रक्षा 
होनी चाहिये और इस पवित्रधम्सेको हानि 
पहुंचानेबाळे विधवाविवाह, ख्रीस्वाधौनता आदि 
मळिनकार्याको दविन्दूसमाजमें प्रचित होनेसे पूण- 
रूपसे रोकना चाहिये | 

( ३) वर्णके गुरु ब्राह्मण हैं, इसकारण ज्राह्म- 
जामे. जिससे अविद्या बूर होकर तप और स्वाध्याय 
आदि गुणोंकी वृद्धि हो, इसका यन्न होना चाहिये | 
सर्व Paid त्रह्मणोंके परस्पर मेलकी बृद्धि हो और 
` थे fea प्रतिदिन सदाचार विद्या और ` निष्काम- 
बृत्तिके पक्षपाती बनें एसा Aa दोना चाहिए। 
` «ब्राह्मणो TAH: क्षत्रियो धमपाळकः? ऐसी 
आज्ञा मनुने की है, इसक्ारण क्षत्रियसमाजकी 
उन्नतिपर हिन्दूजातिकी उन्नति बहुत कुछ निर्भर 
है । अस्तु, ज्षत्रियजाति जिससे धाम्मिक बनो रहे 
च॒त्रियोमेंसे सदाचारक्ा लोप न होने पाचे और 


यह जाति घम्मे की शिज्ञा प्राप्त करके वर्णाभअमधम 


की रक्ता करनेमें समर्थ दो, ऐसा प्रयत्न करना 


चाहिये | दूर दूरके gA एकभांति की घम्मं- 
प्रणाली बंध' कर ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि यह 
जाति धम्मंसे पतित न होने पावे। इस जातिमें 


' कहीं कहीं शुद्ध संस्कारोंका छोप होगया है, उन 


संस्कारोंका पुनः प्रवतन करके विद्याके प्रचार द्वारा 
इस जातिको सुशिक्षित करना चाहिये | 

(४ ) द्विज्ोंफे बालकोंकों प्रथम अवचस्थामें 
ब्रह्मचयं ATH पालन न करानेसे आय्येजातिकी 
बड़ी भारी अवनति होरही है। इस कारण सर्च 
मद्दाशयोंको एकमत होकर अपने अपने देशमें 
विद्यार्थियोंकों ब्रह्मचयत्रतपालन करनेमें यत्न करना 
चाहिये। ब्रह्मचर्य्पाभ्रमकी पुनः प्रतिष्ठा और बाल्य- 
विवाहके बन्द करनेसे ही आय्यंज्ञातिके पुनरभ्यु- 
दयमें बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी | 

( x) सनातनधम्मेक्ी उन्नति संस्क्रतचिद्याके 
पुनः प्रचारपर निभे ₹ करती है | प्रथम तो संस्कृत- 
शिक्षाकी stat दिन दिन घटती जाती है, द्विती- 
यतः संस्कृतविद्याक्नी पठनप्रणाली में बहुत कुछ दोष 
आगये है। अत्तु,पठ नशेलो का संस्कार होना चाहिये | 
धाम्मिकशिक्षा, ऋषिग्रणीत ग्रन्थोंका अधिक प्रचार 
दाशनिक शिक्षाकी उन्नति इत्यादि द्वारा चिद्याके 
'पुनः अचारमें सफलता होगी | श्रीमहामण्डलके 
शारदामण्डल विभागके परामशसे संपूर्ण स्थानॉकी 
संस्क्रतपाठशालाओंक्रा संस्कार होना चाहिए | 


भवन्तिका, कारी, श्रीनगर, मिथळाआदि. विद्या - 


पीठोंका पुनरुद्धार होना चाहिये | 

(६) जो मठ मन्दिर अन्नसत्र qaiea 
रियासतक्री ओरसे तीर्थस्थानोमें विद्यमान हैं, उनके 
व्यय एवं प्रबन्धके सम्बन्धमें जित रियासतसे जो 
नियम तथा आज्ञा प्रचलित है, उनके निरीक्षण 
कर नेका अधिकार श्रीभारधर्ममद्दा मण्डळके तत्त्वा- 
वधारक अधिकारियोंको प्रदान किया जाचे कि, 


वह उनकी JEA देख कर उपरोक्त दाताओंको 


उन जुटियोंसे बिज्ञ करते रहें, ताकि qasa 
उपरोक्त geda उन घर्मालयादिमें आगाह होकर 


उचित संस्कार करनेका प्रबन्ध करते रहें । 


भ 


५ 
i 





आयज्ञातिके दानधमेकी रीति बहुत दूषित होगई दै, 
इसीकारण इस जातिकी ऐसी अवनति हुई दै। देश 
काळ Tastee विचार करके जो दान किया 
जाता है ad सात्विक दान है, इस कारण जहां 
तक हो सके सात्विक cant प्रबृत्ति देशमरमें 
फेलाना उचित है। regia दान करते समय, 
तीर्थेमें दान करते समय, नित्य नैमित्तिक दान 
करते समय बिद्या ओर घमंके छक्ष्यसे युक्त होकर 
दानधर्मेकी प्रबृत्ति जिस समयसे देश भरमें दोने 
ळगेगी, उसी दिनसे धर्मका पुनरभ्युद्य होने 
लगेगा | 

(८) भारतघमंमद्दामण्डलका उद्देश्य केवछ 
धमकी उन्नतिका है ओर इसी भावसे यह प्रस्ताव 
किया जाता है। इस समय सनातनघमंकी दशा 
अत्यन्त गरीयसी शोचनीय है। iè सच्चे 
स्वरूपको हिन्दूलोग भूले हुए हैं और साधारण 
विद्वान भी शाख्कारोकी युक्तिय्रोंको भळीमांति 
नहीं कथन कर सक्ते हैं। यही कारण है कि बहुधा 
हिन्दू छोग अपने मतको अन्य अन्य मतोंकी 
अपेक्षा सन्देदकी दृष्टिसे देखने ळगते हैं और कभी 
भूछ कर भी अन्य पन्थोंको ग्रहण करळेते हैं । 
हिन्दू धर्मंको स्थापित रखनेके fea सदू विद्याका 
प्रचार अत्यावश्यक है। विद्याप्रचार-निभित्त द्ृव्यकी 
आवश्यकता होती है | इससे पाठकोंको विदित हो 
जावेगा कि, सनातनधर्मके उद्दश्यमें सफळताके 
fea  महामण्डलको विद्याशक्ति धनशक्ति और 
क्रियाशक्ति इन तीनों शक्तियोंकी आवश्यकता है | 
अतएव इस समय हिन्दू जातिके क्या विद्वान्‌, क्या 
TAA, क्या GAN, AAS आशा की जाती 
दै कि अपनी अपनी शक्तिके अनुसार हिन्दू घरमकी 
रक्षा तन मन धनसे करेंगे | किमधिकम्‌। ओं 
शान्तिः शान्तिः झान्तिः। शुभम्‌। AIE २ 
सम्बत्‌ १९६४ मुताबिक दिसम्बर २१ सन्‌ १९०७ 


go मुकाम टीकमगढ़ | ह 
इस स्वजातीय महत्वपूर्ण घोषणापत्रपर 


R 


श्रीश्वंगेरीपीउ की सेचाएँ | १७ 


eC 
- (७) कलियुगमें दानधर्मं सबसे tart दै। सबसे पहले fir हाईनेस श्रीमहाराजाधिराज 


श्रीसवाई महे-दर महाराज्ञा सर प्रतापसिंह बहादुर 
FAT, सरामद्राज् हाय चुन्देछल्रण्ड जी. सी. 


UG. आई, जी. सी. आई. ई. ओरछाधिपति, 


टीकमगढ़ और विविधविरुदाबढीविराजमान 
Ra gga श्रीमान मद्दाराज्ा यशबन्तर्सिह 
Tag के. सी. आई, ई.. सैछानानरेशने ears 
किये थे। तद्नंतर इसीको छपवाकर सब प्रान्तोंके. 
बड़े बढ़े नरपतियोंके पास इसकी aaa भेजी गयी 
थी | उनमेंसे अनेक नरपतियोंने हस्ताक्षर कर अपने 
ना ; छापनेकी अनुमति दी थी । उनमेंसे कुछ नाम 

उदयपुर, कश्मीर, पटियाला, क्यू'थळ, 
फरीदकोट, नाभा, अछवर, किशनगढ़, जयपुर, 
कोटा, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, सिरमोर; दतिया, 
रीवा, भरतपुर, रतलाम, पन्ना, घरमपुर, भावः 


,नगर, मोरवी, त्रिपुरा इत्यादि । 


` परम gag श्री १०८ शङ्कराचाय अंगेरी 
पीठाघीरा श्रीस्वामी सच्चिदानन्द झित्राभितव 
नृसिंह भारती महाराज श्रीमारतघमंमहामण्डळ 
पर विशेष कृपा रखते और समय समय पर इसी 
प्रकार मूल्यवान्‌ सम्मति भेज्ञकर श्रीमहामण्डळके 
UHRA अग्रसर कराया करते थे। भगवान्‌ 
आदि शंकराचाय प्रभुकी जन्मभूसिका उद्धार 
करनेके अनन्तर उस प्रान्तके अनेक Aal 
उन्नतिके विषय्रमें उन्होंने ध्यान दिया था । उनके 
Tatas समयसे लेकर उनके जीवनकाछतक 
देशमरमें बड़े बड़े ait पीठके gallant 
नियुक्त थे, जिनकी संख्या बहुत बढ़ी थी; परन्तु 
उनके न्रह्ीभूत दोनेपर यह अति प्रशंसनीय काये 
Regs बन्द हो गया है। आचाय प्रशु अन्तरेष्टि 
सम्पन्न ता । शरीर त्यागनेसे कुछ ae : 
पू उन्होंने कपापूवेक अपना एक बड़ा छाया चित्र | 
(फोटो) महामडण्ठमें भेजा था, जो महासण्डछके 
उपदेशक HEAT SA TEI भवनमें शोभा पा रहा 
है। उसी समय उन्होंने महामण्डलके सख्चाळकोंसे 








९१८ श्रीमहामण्डलकी सेवाएं | F: 





कहलाया था कि, काळके प्रभावसे अब ANASA 
कुछ विश्वंखठता आजाना, उथळ पुथल दोना, 
सम्भव है.। तदनुसार वतमान समयमें उनकी 
भविष्यबाणी सत्य हो रद्दी है। श्वगेरीपीठकी 
PIAS बनाये रखनेके विचारसे श्रीमद्दामण्डल 
मन्त्रिसभाने ged जो प्रस्ताव किये दें, चे 
नीचे प्रकाशित किये जाते हैं। इनकी प्रतिलिपि 
मैसूरराज्यके प्राइमिनिस्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी 
और Age मद्दामण्डलके प्रतिनिधियोंके पास 
और $ंगेरीमठमें भी भेज दी गयी दै। द्वारकाके 
शारदामठ, अत्तराखण्डके ब्योतिमंठ, पुरीके 
गोवद्धनमठ, वंगभाषाभाषियोंके तारकेश्वरमठमे 
भी यह प्रतिछिपि भेजी गयी है। मन्तव्य इस 
प्रकार है:— | 

१ - श्रीमद्दामण्डळ-मन्त्रिसभाको यह सुनकर 
बहुत दुःख हुआ कि, दत्तिणाञ्नायके प्रधान पीठ 


श्वंगेरीमठकी स्वाधीनतापर मैखोर सरकार , 


हस्तक्षेप कर रही दै। परम BNE भगवान्‌ 
आदि शंकराचार्य मद्दाराजने भारत द्वीपके घमॉ- 
ane घोर संग्राममें, ज्ञिस समय सारा भारत 
अन्धकारसे आच्छन्न दो गया था, ज्ञान ज्योतिको 
जगाकर सनातनघमंका पुनरुद्धार किया N i 
अनेक प्रन्थ तथा प्रस्थान त्रय बनाकर वर्णाश्रम- 
gaat मित्ति A थी और भारतकी चारों 
दिशाओंमें चार पीठ स्थापित करके इस fafa- 
को चिरस्थायी क्रिया था। वे चारों पीठ अभी 
तक विद्यमान है। aaa द्वारकापुरीमें शारदा 
मठ, उत्तरमें बद्रिकाश्रममें safes, gañ 
पुरीमें Maga मठ और दक्षिणमें Rac nea 
JA मठ. निज करकमळसे sya स्थापित 


किया था । इन पीठॉमेंसे श्ृंगेरी पीठकी दशा इस 


समय विपत्तिमें दै। ats gaga शंकराचाये 
योगिराज पूज्यपाद भीसब्चिदानन्दाभिनव sae 
भारती महाराज बहुत दी प्रभावशाली आचाये 
हो गये हैं। उनका प्रभाव सारे भारतद्वीपपर 
पड़ा था। उनकी आज्ञा माननेसे श्रीभारतधर्म 
महामण्डछ अपनेको धन्य TAMA AT उन्होंने 
बड़े प्रयत्नसे आदि शंकराचाय प्रसुकी जन्मभूमिः 
का उद्धार किया था, जो अब महातीर्थ रूपसे 
दक्षिणमें प्रसिद्ध है। ऐसे योग्य आचायेप्रसुके ब्रह्मी - 
भूत होनेपर शटंगेरोपीठडी गद्दी और प्रबन्धमें बहुत 
eae पुथळ हुई । वतमान परिस्थिति भी इसीका 
as दै । यहद मन्त्रिसभा माननीय Retz 
सरकारे प्रार्थना करती दै कि, बह इस गुरुतर 
विषयको ध्यान में रकखे कि, उनके TTA WAT 
पीठके waa भारतभरमें उसका बहुत wat 
है। परम ger Mente शंकराचार्य TIS बनाये 
हुए मठम्नायके अनुसार अन्य तीन पीठोंका काये 
यथासंभव ठीके ही चळ Tel दै। उसको विचार 
रखना चाहिये कि, इस दत्तिणान्नायके पीठमें 
कोई ऐसा कायं न होने पाचे, जिससे Ra 
सरकारकी निन्दा हो और न कोई ऐता हस्तक्षेप 
किया जाय, जिससे sad मठकी सम्पत्ति, शक्ति 
और मर्यादामें क्षति पहुंचे | | 

२-यह्द भी सबंँसंमतिसे निश्चय हुआ कि 
माननीय सैसोर गवनेमेंटसे प्रार्थना की जाय कि, 
श्ंगेरीपीठ5 और उसकी. सम्पत्ति आदिकी रक्षाके 
faa जो कमेटी बनायी जा रही दै, उसमें सनातन- 
घमीचळम्बी सज्जन ही भेम्त्रर चुने जांय ओर 
अखिल भारतीय घ्मेमद्दासमा श्रीभारतघमंमहा- 
West ओरसे दो सदस्य प्रतिनिधिरूपसे लिये 
जाये, जो उसी प्रान्तके अधिवासी हों | 


काक > ETRE 


~i 





Maga पौठकी सेवाएं | 
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इस मन्तव्यके जबाबमें मैसोर गवर्नमेण्टसे उत्साइजनक उत्तर आया है, वह नीचे प्रकाशित 


क्रिया जाता है :— 


| ( COPY ) 
GOVERNMENT OF MYSORE 


NO. R.9276 
MUZ. 


From 


General and Revenue Secretariat, 


Dated Bangalore, 7-3-4950. 


The Secretary to the Government of Mysore, 


To | 
The Officer in-charge, ° 


Revenue Department. 


Sri Bharat Dharma Mahamandal, 


Jagatganj, Banaras Cantt, 


Sir, 


Subj :—Formation of a Committee-Sri Sringeri Mutt. 


| With reference to your letter dated 24th February 4980 on 
‘the above Subject, | am directed to state that the proposal has since 


been dropped. 


( Sd.) 


For- ` 


> 


Yours faithfully, 

G. A. Narayanakar 
Secretary to Government, {3/3 

Revenue Department 





masadas सेवाएँ 


o श्रीजगन्नाथपुरीकी महिप्ता मद्दान्‌ है । 
श्रीजगन्नाथदेवका श्रीमन्दिर भारतखण्डमें 
अद्वितीय है । उस पीठके श्रीभगवानके प्रसादकी 
ऐसी कुछ विलक्षणता है कि, मारतके किसी तीथे 
या. घाममें वैसी नहीं देख पड़ती | बहांके प्रसा दमें 
Supa नहीं मानी जाती और सब वणके ल्लोग 
समानरूपसे प्रसाद पाते हें | उड़ीसा प्रान्तमें 
और भी बड़े बड़े मन्द्र और देवस्थान हैं, परन्तु 


जगन्नाथ क्षेत्र जैसी कहीं बात नदीं दै। इसका 
कारण यह है. कि, जिस चेत्रमें पीठ विद्यमान है, 
इसका वातावरण. ददी ऐसा कुछ देबीशक्तिसस्पन्न 
आर देवीजगतसे सम्बन्धयुक्त @ कि, वहां 
लौकिक विधि-निषेष नहीं माना जाता । ऐसे दैवी 
Saal महिमाको देखकर ही प्रातःस्मरणीय 
भगवान. आदिश्ञङ्कराचायंग्रभुने वहां अपने 
सम्प्रदायकी एक ग़द्दी gima भ्रीगोवर्धत पीठ 
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रूपसे स्थापन की थी और जब तक पुरीके राजाकी 
शक्ति अक्षुण्ण रद्दी, qaas उस पीठकी श्री 
ओर शक्तिम देर फेर नहीं हुआ था। श्रीभगवान्‌ 
जगन्नाथदेचके सन्दिरसे जितने प्रसादको 
आवश्यकता होती थी, उतना पीठमें भाजाता 
था और साधु-मद्दातमाओंकी सेवा होती थी | 
सब ससम्प्रदायोंके साधुओंकी मण्डलियाँ पुरीमें 
आती थीं और प्रायः पीठके निकट ही ठहरती थीं 
और उनके प्रसादका प्रबन्ध मन्दिरसे होता था! 
यद्यपि गोबद्धनमठमें अब भी प्रसाद आता है; 
परन्तु अब पहले जैसी बात नहीं दे | 
परम पूज्यपाद श्री १०८ शंकराचाय गोवद्धेन 
पीठाधिपति श्रीस्वामी मधुसूदन तीर्थंजी महाराज, 
जिनका उल्लेख ऊपर हदो चुका है, एक असाधारण 
आचाय हो गये हैं । उनके शासनके समयमें 
maga पीठकी महिमा इतनी बढ़ी थी कि, aE 
राजनीतिक विचारसे अतुळनीय हो गयी at | श्री- 
झंकराचाये श्रीस्वामी मधुसूदनतीथंजीकी उदारता, 
सरलता, वाळक जैसा स्वभाव, महत्व आदि पर 
जितना विचार किया जाता है, उतना ही आश्चयं- 
चकित होना पड़ता है। उनकी आदश सरलता 
और साघुःरवभावकी एक घटना उनके महत्वका 
परिचय -कंरानेके लिये यहाँ feet जाती है। 
चारों आचाये पीठोंमेंसे. शंगेरी पीठसे श्रीभारत- 
धमेसहामण्डलका सम्बन्ध yeaa ही र्दा 
. आया है, यह ऊपरके विवरणे ज्ञात हो सकता 
2 शारदापीठके साथ मद्दामंण्डलका कैसा 
घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसका उल्लेख भी ऊपर हो 
'चुका हैं| परन्तु Maga पीठके साथ महामण्डल- 
का पहळेसे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था । केचळं 
अहामण्डळके विवरण, सुळ आदि उनकी सेवा 
“में भेजे जाते थे और पत्राचार हुआ करता AT | 
उन दिनोमें श्रीभारतधर्ममदामण्डळका 
‘aalsa मथुरापुरीमें सुप्रसिद्ध सेठजीके बाड़ेमें 
‘ai । सेठजी वहांके प्रसिद्ध रईस थे भौर अंग्रेजी 
‘aaa उनको राजाकी पंदवीं मिली थी। वे 


श्रौसहामण्डलकी सेचाएं। . 


बड़े माननीय और धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 
महामण्डल कायीळयके लिये अपने विशाळ बाड़े- 
का एक भाग दे्‌ Tal था। उसो सागके एक 
कमरेमें ्रीमहामण्डळके प्रतिष्ठाता ओर संचालक 
श्रीस्वामीजी महाराज एक छकड़ीकी चौकीपर 
विराज्ञ रहे थे, जिसपर उनका आसन था | 
अकस्म।त्‌ एक सेवकने आकर विवेदन किया कि, 
मह्दाराज ! पुरीसे एक मद्दात्माजी sad अकेले 
पघारे हैं और श्रीजीसे मिलना चाहते हैं । श्रीजीने 
आज्ञा दी कि, उन्हें आदरके साथ लिवा छाओ। 


प्र 


श्रीआचार्यप्रभ्ु पधारे ओर भ्रीजीकी चोकीके निकट | 


भूमिपर जो सवंसाधारणके लिये दरी frat थी, 
उसीपर बेठ गये । श्रीजीने जिज्ञासा की, 
“महात्मन्‌ ! कहांसे पघारना हुआ है ?? उत्तर 
मिला, पुरीसे? । प्रश्न हुआ,--आपका योग 
ag V sua कहा,-'मधुसूदनतीर्थ” | इस नामको 
सुनते दवी श्रीजीको सन्देह हुआ और पूछा,-'क्या 
आप दी श्रीशंकराचायं तो नहीं हैं?! इसपर 
MATT मुरकराये। तुरन्त श्रीजी उठ खड़े हुए 
ओर MAA प्रभुको बड़े आदरसे अपनी चौकी 
पर बैठाकर स्वयं नीचे द्री पर बैठ गये और 
निवेदन किया कि, प्रभु यदि एक पोस्टकाडंके द्वारा 
ही अपने पघारनेकी सूचना देनेकी कृपा करते, तो 
पीठकी मर्यादाके अनुसार स्वागत आदिका प्रबन्ध 


हो जाता | उसी समय श्रीजीने उनके लिये सेवक, . 


पाचक आदिकी व्यवस्था की और सेठजीके Ted 
ही रॉजा-मदाराजाओंके उद्दरानेका जो भवन था, 
उसमें उन्हें seu दिया | saa बिराजनेपर 


पीठकी Aas अनुसार महामण्डलके श्रीजीने | 


उनकी त्रिरुदावळी आदि ठीक करके लेटर पेपर 
तथा दफ्तर सम्बन्धी अन्य कागजात छपबा दिये 
और एक लेखंक-सेबकको भी नियुक्त करः दिया | 
श्रीआचायप्रसुक्री निरमिमानिता और आङम्बरं- 
विमुखता इसी घरनासे स्पष्ट होती है। उन्हें यदि 
कोई अभिरुचि थी, तो वह भध्यापनकी। वे 
वेदान्त, व्याकरण आदि शाख पढ़ाया करते 


ant Vis Pet wll» 


>” 4 


गोबद्धेनपीठकी सेवाएँ । | ३१ 


Eh 
थे। जब तक वे बिराजे, उनका अध्यापनका कार्य 


बराबर चळता रहदा ओर मद्दामण्डळकी ओरसे 
उनकी मर्यादाका सब प्रबन्ध san रीतिसे 
होता रहा | 

उनका प्रताप दिन दिन बढ़ता ही गया। 
श्रीभारतध्मेमद्दामण्डलके कई मदह्दाधिवेशनोंमें 
उन्होंने सभापतिका आसन अळंकुत किया, जिससे 
उनकाः सुनाम ओर यश भारतभरमें फैल गया | 
चे अद्वितीय आचाय माने जाने लगे और उनकी 
ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ी किं, तत्कालीन भारत सम्राट्‌ 
पंचम Hist जब भारतमें पधारे थे, तब sala 
हिन्दुओंके सबसे श्रेष्ठ ध्मोचायसे मिळनेको इच्छा 
प्रकट की । तब सब घर्माचार्याने इन्दींका नाम 
सुझाया भोर आपने RAÄ भारत सम्राटको 
पीठकी मर्यादाके अनुसार दशन दिये। भारतके 
इतिहासमें ag एक नयी बात हुई, जो भारतके 
इतिहास में चिरकाळतक अङ्कित रहेगी | 


प्रभासतीर्थेके श्रीशछुरा चाय श्रीरंवामी त्रिविक्रम. 


तीर्थ मद्दाराजञ, जिनका उल्लेख पहले दो चुका है, जब 
कभी काशीमें पधारते, वो श्रीभारतघमंमहामण्डंळ 
भवनमें ही ठह्दरा करते थे। श्रीमद्ामण्डछ पर 
उनकी बड़ी कृपा रहती थी। यहीं उन्होंने 
श्रीस्वामी भांरतीकृष्णतीथजीको अपना शिष्य 
बनाया था | गोबद्धनपीठाधीश्वर श्रीस्वामी 
मधुसूदनतीर्थं versa ही श्रोस्वामी त्रिविक्रम 


तीर्थजीको प्रभासक्षेत्रकी श्रोशंकराचायकी गद्दीपर 


अभिषिक्त किया था । इसी सम्बंन्धसे भ्रीरवामी 
meus आचायपांदकी सेवामें आया 
जाया करते थे। 

` चर्षोतक श्रीआचायंपादके द्वारा गोबद्धनपीठकी 


PALS होती रदी | तदनन्तर एकाएंक आपका 


शरीर अस्वस्थ हो गया और आप रोगाक्रान्त हो 
गये.। तब उनके प्राइवेट सेक्रेटरीने महामण्डलमें 


astral तार दिया कि; आचाथे spat अत्रस्था 


चिंताजनक है और मठकी भी सन्देद्ास्पद 


By अतः आप कृपा कर पधार्‌ । तार पाकर श्रीजी 





बड़े चिन्तित हुए; परन्तु एक महत्वके भर्मकायं-_ 


में संम gaa उनका काशीसे बाहर जाना 
संभव नहीं atl अतः उन्होंने अपने गुरुदेव 
पूञ्यपाद्‌ श्रीस्वामी केशवानन्दजी महाराजको 
तार दिया कि, आप कृपाकर पुरी जाकर आचाय 
पीठकी सद्दायता करें । उस समय गुरुदेव भुवने- 
श्वरमें अपने आश्रममें बिराज रहे थे ओर सुबने- 
खरसे पुरी निकट भी थी । इसी सुभीतेको देख- 
कर श्रीजीने गुरुदेवसे प्राथना की और गुरुदेवने 
भी प्राथंना स्वीकार कर तुरन्त पुरीमें प्रस्थान 
किया | चहाँकी दशा देखकर शुरुदेवने समाचार 
दिया कि, आचाय प्रभुक्की अवस्था चिंताजनक है 
और पीठकी अवस्था भी भयजञनक l श्रीगुरु 
देव अनेक विद्याओंके ज्ञाता QÈ कारण 
उन्होंने आचाय प्रभुका इलाज किया, जिससे 
उनको कुछ आराम भी जान पढ़ा; परन्तु जीवन- 


`की अवधि समाप्त हो जानेके कारण आचाय प्रसुने 


अपना WS शरीर त्याग दिया | hg 
उनके पटू शिष्य श्रीस्वामी परमानन्द ती 
थे, जो पहले कलकत्ता हाईकोटेके एडबोकेट थे, 


बड़े विद्वान्‌ ये और पीछे संन्यासी aaa 


उनके शिष्य ब्रह्मचारी गिरिजाप्रकाशजी हैं। वे 
भी बड़े विद्वान्‌ हें | मठकी असहाय अवस्था 
देखकर और स्वामी भारतोकृष्ण तीथंजीका 
बळ और प्रसुख देखकर श्रीस्वामी परमानन्द 
तीथेजी अपने शिष्य ब्रह्मचारी श्रीगिरिजाप्रकाश- 
जीको वहां छोड़कर मठसे हट आये | श्रीगिरिंजा 
प्रकाशजी रहे तो ga ही, परन्तु इनको मठ 
त्याग देना पड़ा। तदनन्तर ames प्रतिष्ठित 
लोगोंकी एंक कमेटी बनी और ब्रह्मचारी श्रीगिरिजा 
प्रकाश नीके प्रबन्धसे श्रोखामी भारतीक्ृष्ण 
fists विरुद्ध मुकदमा दायर हुआ। यद्यपि 
Peart भारतीकृष्णतीथजीके sl प्रभास 
पटनके भ्रीश॑ ऊराचाय poked ale 
गोवद्धेनपीठके भीक्षंकराचाय श्रीस्वार्मी सधुसूदन 
तीथजीने प्रमासपटुन aod अभिषिक्त किया 


२२ ट श्रीमहामण्डळकी सेवाएँ | 


था और इस सम्बन्धसे उनके शिष्य स्वामी 
भारतीकृष्णतीथेजीने अपनेको शुरुपरम्परासे 
सम्बन्ध युक्त मानकर गोवद्धनमठपर बळपूर्वेक 
अधिकार जमा लिया था, परन्तु वे साक्षात्‌ शिष्य 
नहीं थे । भीरवामी परमानन्द तीथंजी ही साक्षात्‌ 
शिष्य थे इस कारण अदाळत INEA काम 
कमेटीने ब्रह्मचारी श्रीगिरिजाप्रकाशजीके द्वारा 
प्रथम अवस्थामें बहुत अच्छी तरहसे चलाया | 
खची आदि कमेटी देती रही | उसके Gea ब्रह्म 
चारीजी विज्ञयी हुए; परन्तु इस बीचमें उनके 
शुरु महाराजका शरीरान्त होचुका था और यद्यपि 
अदालतका फैसला श्रीस्वामी भारती कृष्णतीर्थंजीके 
बहुत ही विरुद्ध हुआ था, जो प्रकाशित करने 
योग्य नहीं है; तथापि मठपर अधिकार पानेके 
लिये पूरी कोटेफीस आदि देकर बाजाब्ता दीवानी 
मुकदमा दायर करनेकी आवश्यकता थी ओर उसके 


लिये रुपयेकी आवश्यकता थी, : चह कमेटी द्वारा. 


पूरी नहीं हो सकी । यद्द एक देवी बाधा समझी 
गयी कि, आचारे प्रभुका देहान्त दोनेपर उनके 
पट्टशिष्यका भी देहान्त होगया और जिन्होंने 
` आर्थिक सहायता की थी; उन्होंने भी अपना हाथ 
रोक लिया । तदनंतर घ्रह्मचारी भी बीमार होगये 
और वहांसे हटकर अन्यत्र रहने BT | देवकी गति 
अति विचित्र होती दै। साधारण बुद्धिसे मनुष्यके 
पूर्वापरका सम्बन्ध समझमें नहीं आता । गोबद्धन 
मडका AGA भीस्वामी भारतीकष्णतीथंजीके 
ही द्वाथमें रहा और वे दी seis शंकराचार्य माने 
जाने wit | यद्यपि पहिली अवस्थामें उनके जीवनमें 
और आचार-विचारांमें बहुत, उथळ पुथळ हुआ; 
परन्तु पूज्यपाद भीशंकराचाये मधुसूदन तीथं 
महाराजको तपस्याके फलसे क्रमशः श्रीस्वामी 
भारतीकृष्ण ती्थंजीकी बुद्धि समाद्दित होने ळगी | 
> अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओंके अभिज्ञ 
थे ही, भाषाशास्रमें उन्होंने बहुत प्रगति की और 
क्रई भाषाओंमें व्याख्यान देनेकी योग्यता प्राप्त 
कर ळी | उत्तराखण्डके ज्योतीश्वर मठके शंकराचाय 


$ 


पूज्यपाद श्रीस्वामी ब्रह्मानन्द सरर्त्रतीजी महा- 
राजके पट्ट शिष्य श्रीस्वामी हरिहरानन्द्सरस्वतीजी 


' जो श्रीस्वामी करपात्री जीके aaa प्रसिद्ध है, उनका 


akg और उनकी धमंसभा घमंसंघका सहयोग 
उन्होंने प्राप्त क्रिया ओर दिन दिन सनातनधर्मे के 
प्रचारमें योग्यता दिखायो और कुछ पुरुषार्थ करके 
भी दिखाया । .उनके जो छोग मंगलाकांक्षी थे, 
उन्होंने इस अवसरपर उनमें तपस्या, aam- 
गमन और धमंसेवाके थे सब लक्षण देखकर बहुत 
ही प्रसन्नता प्रकट की । अब श्रीभगवानके चरणामें 
प्रार्थना यह दै कि, वे (शंकराचाय श्रीस्वामी भारती 
कृष्णतीर्थजी ) दिन दिन ्रीजगन्नाथदेवक्रो . कृपा 
प्राप्त करें, स्थिर बुद्धि होकर और अन्य ओरसे 
चित्त हटाकर गोवद्धनमठकी उन्नति ओर state 
करनेमें mana हों और अन्य तीन शंकर मठों- 
की GAT और सहयोग प्राप्त करते हुए स्वसम्प्रदायकी 


उन्नति और सनातनघमेके प्रचारमें ही अपना 


समय ळगावें | 

परमपूव्यपाद श्रीआदिशङ्कराचायजीके मठा- 
Mas अनुसार वंगला-भाषाभाषी जितने प्रान्त 
हैं, चे सब गोवद्धेनमठके अधिङारके अन्तगंत 
समझे जाते हैं। यह प्रान्त बहुत बड़ा और 
बहुत महत्वका है । परन्तु दुर्बेळताके कारण 
गोवद्धेनमठसे उसकी सम्हाल न Gas कारण 
वहां CH MIA कायक्षेत्र बनानेकी आवश्यकता 


थी । बंगाळमें द्वादश उ्योतिलिङ्गोंमेंसे एक तार- 


केश्वरतीथे है । sa तीथकी सम्पत्तिकी आय 
प्रतिवर्ष कई छाखकी है sas महन्त कई 
पीढ़ियोंसे दुराचारी होते आये थे। दैवी sua 
बहांके गुसांई महन्त अदाळतके हुक्मसे ear दिये 
गये हैं ओर अदालतके हुक्मसे एक प्रबन्ध कमेटी 
बना दी गयी दै और एक दण्डी स्वामी गद्दीपर 
बैठा दिये गये हैं, जो बड़े विद्वान्‌ और सदाचारी 
हैं। बंगछा-भाषाभाषी प्रान्तके ब्राह्मणोंने एकत्र 
दोकर इस मठके महन्त महाराज, जो श्रीशंकर 


सम्भ्रदायकी परम्परामें हैं, उनको - इस शाख्रामठके . 


ic 
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भरीशेङराचायं रूपसे मान छिया है और अन्य 
हंकरमठोंके शाखा Asta जो सम्मान प्राप्त दै, 
वही इस मठको भी दिया है । यदि श्रीगोवद्धनमठ 





RS 
ओर श्रीतारकेश्वरमठमें Mele बना रहा, तो बहुत 


कुछ धमकाय होता रहेगा और श्रीगोबद्धनमठकी 
शक्ति बहुत बढ़ AAT | 





श्रीनाथजीकी AgI महिमा । 


श्रीभगवाबरके पूर्णावतार श्रीकृष्ण चन्द्र आननद्‌- 
कन्दकी गणना अवतार Bled नहीं है । अवतार 
कोटिमें श्रीमगबान्‌ बलदेवजीका नाम आता R | 
सब पुराण एकरवर होकर कहते हैं कि, सघ अब- 
तार. कछा अबतार हैं और श्रीभगवान्‌ कष्णचन्द्र 


साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। क्योंकि वे सोलद कळाओंसे ` 


पूणे हैं ओर पूर्णावतार दैं।.- पंचमवेद महाभारत 
और .भ्रीमदूभागवत SA पुराण उनको आध्या- 
स्मिक पूर्णता, उनकी आधिभौतिक पूर्णता र 
उनकी आधिदैविक पूर्णता -नाना प्रकारसे गाते 
हें । श्रीमङ्भाबदूगीताके पाठ करनेसे उनकी 
आध्यात्मिक पूणेताको कोन नहों मानेगा, कि चे 
भगवानके पूर्णावतार थे ! इसी प्रकार उनकी मधुर 
वृन्दावन और गोकुछकी Gel, उनकी अबूसुत 
मथुरा और द्वारिकाकी ढीलाओंक्रों सुनकर कोन 
नहीं उनकी आधिदैविक पूर्णताको हृदयंगम 
करेगा ? इसी प्रकार मद्दाभारतके सद्दायुद्धके 
चर्णनको पढ़कर उनके कमेयोगकी aa संदिमा 
और उनकी आधिभौतिक पूर्णताको कौन नहीं 
स्वीकार करेगा ! 

श्रीभगवान कृष्णचन्द्रके तिरोभांवके अनन्तर 
उनकी जन्मभूमि जो मथुरा चगरीषें दै एक 
मद्दातीथ बन गयी थी। भोकूष्ण जन्सभूसि सर्वे 
सम्प्रदायोंके हिन्दुओंके बड़े सारो WENT 
स्थान बना TET | दो हजार BS BS WHATS 
सम्रादगण भारतखंडपर THAT श्रते थे 
और उनका प्रताप इतना सहाच्‌थो पके, SAT 
विजयी बादशाह सिकनद्रते उनके NOT RAINA 
सुनकर उनसे युद्ध करतेका साइंस ai किया था 


और वह पंजाबसे ही वापस ळोट गया था। इस 
ऐतिहासिक घटनाका परिचय आंज भी इतिद्दांस 
हाथ उठाकर दे रहे हैं॥ इसी सुप्रसिद्ध नन्द वंशके 
सम्राटोंने एक सो वषं तक १०० करोड़ रुपयाँसे 
अधिक व्यय करके, भीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी 

जन्मभूमिमें एक ऐसा महान्‌ देवाळ्य निर्माण 
कराया था कि, जिसकी तुळना न हुई है और न 
होगी | सभ्यताका ALAA, जगतके MAN प्रवृत्त, 


 भारत-आक्रमणकारी, Tes सरदार महमूद 


गजनवीने जब भारतखंडपर कई इमले किये, 
इसी समय सबसे was इस महान तीथंके इस 
महान्‌ देचाळ्यका उसने नाश किया था। उसने इस 
विशाल मन्दिरको तोड़कर स्वयं अपने हाथसे 
अपने stead लिख। है fe—‘sa देवाळयके 
देखनेसे माळूम होता है कि, यह मनुष्याँका बनाया 
हुआ नहीं दै, बल्कि जिज्नोंने बनाया है ।” 
महमूद गजनवीने ही इस मन्दिरिके बनाचेके 
खर्चेका अनुमान Yoo करोड़ दीनार दिखा है। 
इस पुण्यस्थानरूपी जन्मभूमिमें कई देवस्थान 
Jı भगवान्‌ श्रीनाथज्ञीका विग्रह पहले grat 
देवालयोंमें था और इस पंहछी आसुरी विपत्तिके 
समय भीनाथजीका विग्रह मधुरासे हटाकर भी 
asad छिपाकर छाया गया था। - 
शीभारतघमंसहामंडळ द्वारा प्रकाशित 'भारत- 
वर्का! shaw नामक पुस्तकमें यह शास्त्रीय 
qm सिद्ध किया गया है कि, अयोध्यापुरीमें. 
ATL रापचन्ट्रा अबतार ४०३९७०२६ दषे 
se हुआ था ३ उसे असार उसी gaa यह भो 
gang है कि Sener ears whale 


२४ श्रीमहामण्डळङी सेवाएँ | 


सशुरापुरीमें लगभग ५१०० बषं पूर्वं हुआ था। 
अतः जब MATA रामचन्द्रके जन्मस्थानका 
ठीक-ठीक पता अव भी ळगता है, तो श्रीभगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रकी जन्मभूमिक्ना ठीक-ठीक पत्ता छगने में 
कोई बाधा ही नहीं हो सकती है। विशेषतः 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी जन्मभूमिका तो ळगातार 
ऐतिहासिक प्रमाण मिळता जाता È । इस विशाळ 
मन्दिरिके तोड़ डाळनेपर उत्तरभारतके हिन्दू 
मद्दाराजाओंने इस जन्मभूमिके उसी स्थानपर 
एक विशाळ मन्द्रिका पुनः निर्माण किया था। 
परन्तु fests मुसलमान बादशाह सिकन्दर 
wae धरम-शज्रुतावश इस द्वितीय विशाळ 
मन्विरको भी पुनः तोड़ डाला a | उसके अनन्तर 
बुन्देळखण्डके ओरछा नरेश सुप्रसिद्ध श्रीमान्‌ 
महाराजा बीरसिंहजी, जो बादशाह अकबर और 


WEIN समयके बड़े प्रभावशाली और बीर 


qea नरपति थे, उन्होंने ३० छाखसे ऊपर घन 
व्यय करके इस मन्दिरका पुनः निर्माण कराया था। 
जिसको पुनः TAIZ बादशाह औरंगजेबने तोड़ा 
था ओर उसी मन्दिरके तोड़े हुये मसाळेसे उसी 
महान्‌ तीथके हृदयमें एक मसजिद बनवायी थी | 
ag ससज़िद अबतक उसी भूमिपर मौजूद È | 
जिसमें ताळा बन्द रहता है, केबळ ईदके दिन सुसळ- 
मान ळोग वहां निमाज पढ़ते हैं। यचन सम्राटोंके 
इन लगातार अत्याचारोंके कारण भगवान्‌ श्रीनाथ- 
जीका Aag गोबधनमें ही विराजमान रहा और 
अन्तमें वह विग्रह REJA महाराणा उद्यपुरके 
राज्यमें पधारकर श्री “नाथद्वारा” नामक gva- 
भूमिमें विराजमान कराया गया था। जब जन्म- 
भूमिका प्रथम मन्दिर घमे-शञ्रुओके द्वारा तोड़ा 
गया, उस समय पहलेसे ही भगवतत प्रेरणा होनेसे 
भगवान्‌ श्रीनाथजीका विग्रह मथुरापुरीसे हटाकर 
गुप्नररीतिसे गोवर्धन नामक तीर्थमें भक्तोके द्वारा 
प॒धराया गया all जब श्रीभगवानकरा विप्रह 
, घर्मशद्रुओंके तीसरे आक्रमणसे बचानेके fet 
¬ राजपूतानामें पघराया गया, उस समयकी fena- 


दन्ती हैः कि, सब जगह वि्रहके ठहरानेकी मनाई 
होती गई और जब्र श्रीनाथद्वारामें afd पहुंची, 
तो भगवस्प्ररणासे वहीं स्थापन को गई। इस 
ऐतिहासिक घटनावछीसे wale हृदयमें' इसी 
भावका उदय Qar दवै कि, मानों भगवान्‌ श्रीनाथ- 
जी edt समय यधन सञ्जाटोंके भविष्यत्‌ अत्या- 
TUR समझ कर अपनी दैवी . विभूतिको समेट, 
पहले तो मथुरा-पुरीसे गोबधनमें हट आये और 
तद्नन्तर यवन-सम्रारोंके राज्यको छोड़कर हिन्दू 
सूयके राउ्यमें पघार आये। कृष्णचन्द्रकी जन्म- 
भूमिका उद्धार होना यबन-सब्राटोंके शासनकाळपें 
असम्भव समझकर, घमे-शत्रुओंके घोर अत्या- 
चारोंकी निदशेनरूपी केवळ एक naza 
उस भूमिमें श्रीमगवान रखते आये | 

इस घटनावळीसे नवशिक्षित छोगोंके हृदयमें 
नाचा, प्रकारकी झंक्रायें उठ सकती हैं। कया 
ATA यह सामथ्ये नहीं दै क्रि, घशनरुओंके 
ऐते अक्कारण अत्याचारको रोक देते ? पूर्णावतार 
भगवान Merge जन्म-भूमिका ऐसा 
दुःखमय परिणाम क्यों दिखाई पढ़ता दै? भगवान्‌ 
श्रीनाथज्ञीके विग्रहकी प्रतिष्ठाफा स्थान क्या उत्तर 
भारतमें adi नहीं हो सकता था? पैंतीस करोड़ 
हिन्दुओंके रहते पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रकी 
जन्मभूमिका उद्धार अभीत. क्यों नहीं द्द 
सकरा ? इस श्रेणीकी Waiter समाधान अवश्य 
होना चाहिए | सबे-शक्तिमाच्‌, सर्व-जन 'हितकारी, 
समष्टि और व्यष्टि et नियन्ता, परम BUG 
श्रीभगवान्‌ सब कुछ शक्ति रखनेपर भी जीवके 
व्यष्टि कमे ओर मनुष्यसमाजके समष्टि कर्मके 
अनुसार दी उनको शुभ और अशुभ फळ fear 
करते हैं। चाहे कोई जगतके नाश करनेमें प्रवृत्त 
हो ओर चाहे कोई जगत्‌ कल्याणकारी शुभ कमेमे 
प्रदत्त हों, जबतक उसकी qiagen वेग 
बना रहता है, तबतक वह व्यक्ति अथवा वह 
मनुष्यसमाज अपने पूर्ब-फर्मोंकी shay अनुसार 
शभ भौर अशुभ कमे करता ही रहेगा अथवा फळ 
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भोगता ही रहेगा क्ग्रोंकि बह उप्तकी पूवं तपस्या- 


का फछ I यवन सम्राद या यवन मचुष्य- 
` समाजकी पूर्वेतपस्याफ़ा GS जब तक बना रहा, 


तब तक सत्रको समान दृष्टिसे देखनेवाळे सब 
sata नियन्ता श्रीमगबान्‌ कदापि यबनोंके 
अत्याचारको रोक नहीं सकते थे। श्रीभगत्रान्‌की 
जन्मभूमि जो दुःख़मय परिणाम aaa- 


qas] देखा गया है, वदद भविष्यत्‌ सुखमय 


परिणामके निमित्त दी हुआ दे । महाराजा 
हरिश्वन्द्रकी दुःखमयी जीवनी उनके भविष्यत्‌ 
परम सुखमय स्वगंसुखके निमित्त et पायी जाती 


ÈI जब यवन-साम्राब्यका अन्त हुआ, तब महा 


राष्ट्रके हिन्दू uaa इस पुनीत भूमिका उद्धार 
qaa सम्राटोंके हाथसे किया था। परन्तु उन्होंने 
यवन सञ्नाटोंकी रीतिपर दूसरेके TAT आघ।त 
पहुँचा कर मसज़िदको नहीं तोड़ा था | इस पुण्यके 
aga ( Hon'ble East India Company ) 
आनरेयुल ईस्ट इंडियाक्रम्पनीके राज्यमें wade 
( Government) ने ag घोषणा कर दी कि, 
श्रीकृष्णजन्म-भूमि, जिसका नाम गवनेमेंटके 
कागजोंमें कटरा केशवदेव कहा गया दै, वह 
हिन्दुओंकी जमीन है और उस ज़मीन पर जो 
मसज़िद्‌ है, उसकी मरम्मत नहीं होने पावेगी | 


इन सत्र ऐतिहासिक घटनाओंसे यही सिद्ध होता 


है कि, यदि हिन्दुओंका और कुछ पुण्य बढ़ा तो, 
भ्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्द्की जन्मभूमि आनन्द्‌- 
पूणं सवे-जन-द्वितकारी, सचे-जन-प्रिय परमानन्द 
Jal परिणत हो जायगी। जिस समय यवन 
सम्राट्गण सनातनघमंका नाश करनेके fea 


: जज़िया नामक कर स्थापन करके हिन्दुमात्रका 


अपमान करने और देवस्थानाँको नष्ट करनेके लिए 
equa दो गये थे, उस समय मेवाड्के हिन्दू 
नरपति दिन्दूसूयं मह/राणाओंने असहनीय 
Salat सहकर सनातन THs मर्यादा और हिन्दू 
स्वांधीनताकी रक्षा की थी। यही कारण है कि 
श्रोभगवानने Ragin afar बढ़ानेके लिये 
३ 3 


अपने fangat प्रतिष्ठका स्थान सेवाइकों et ठीक 
माना था। इस संसारको सब बातें ज्ञीवके समष्टि 
आर व्यष्टि matte et frac करती हैं। भगवान्‌ 
सवंशक्तिमान्‌ होनेपर भी कर्मके AGA ही फड 
दिया करते हैं। उनके निकट सब्र समान हैं। उनका 
बताया हुआ मार्ग सनातनधमं सरवे-जीवहितक्रारी 
है। सनातनधर्मके saat किसीका भी aa 
उपेक्ष। करने छायक नहीं है। सनाततनधमे Peet 
धर्मका बाधक नहीं है। इस साम्यवादको समझ- 
कर हिन्दूगण जिस- दिन गीताज्ञानप्रक्ाशकर 
योगेश्व रकी जन्मभूमिका सच्चे दिछसे उद्धार करना 
चाहेंगे, उसी दिन यह शुभ कमं सुसम्पन्न हो 
जायगा । र | 
_ श्रीभगवान्‌ श्रीनांथजीकी अदूसुव महिमा 
वत्तेमान घोर कळलियुगमें भी बहुत प्रकाशित होती 
रहती दै | wifes ऐश्वयेके विचारसे Star cat 
और Ral राज्यवै मव श्रीनाथट्वाराके गोरवामियों- 
को प्राप्त है, वैसा ओर किसी देवालयमें Saad नहीं 
आता | इस प्रकारके CAA प्राप्त करके साधन, 
भक्ति और ज्ञानविद्दीन कोन व्यक्ति सन्मागोमें 
चल सकता है ? वहाँके गोरत्रामीजी महाराजके 
एकमात्र Gad घनमदमें उन्मत्त होकर जिन-जिन 
अतिनिन्दनीय आचरणाँको अभी थोड़े दिन 


' पहले किया था, सो भारतवषेके सब सनातन- 


घर्मियाको विदित है। परन्तु दूसरी ओर श्रीनाथः 
stat अतुळनीय महिमाको देख-देखकर भक्तगण 
. आतन्दसे पुळकित होते रहे हैं। आयंकुलकमळदिवा- 
कर वीराग्रगण्य महाराणा राजसिं्के शासनकाळसे ` 
लेकर बिद्याप्रिय महाराणा सञ्जनसिंके शासनकाल 
तक, श्रीनाथद्वाराके गोस्वामी महोदय सभी.योग - 
और भोग परायण होकर अपने सम्प्रदायकी मर्यादा 
पर ही चलते WS | महाराणा सञ्जतसिंहजीने उस 
समयके गोस्वामीज्ी महाराजमें बहुत रजोगुण बढ़ 
गया था, ऐसा देखकर उनको गद्दीसे उतारनेकी 
आज्ञा दी थी । उनके पक पुत्र और एक कन्या हुई 
थी पुत्रका नाम श्रीमान्‌ गोस्वामी गोबधेनलालजी ' 











२६ श्रीमहामण्डछकी सेवाएँ । 


महाराज और कन्याका नाम. श्रीमती वाणी 
चेटीजी महारानी है। दोनों सन्तति धार्मिक्रोंका 
आर वृद्धोंका आदर करनेवाली, भगवत्त-भक्तिसे 
agg और agat मर्यादा बढ़ानेवाली 
हुइ। श्रीमान्‌ गोस्वामी गोबर्घनळाळजी महाराज 
श्रीनाथट्टाराकी गहद्दीपर श्रीमान्‌ महाराणा 
सञ्जनसिंहके द्वारा बिठाये गये। उनके एकमात्र 
पुत्र श्रीमान्‌' दामोद्रळाळञीको जब्रतक श्रीगो 
रवामीज्ञीने श्रीनाथद्वाराके संस्थानका भार नहीं 
सौंपा था, तबतक उस गद्दीकी मर्यादा ठीक-ठीक 


, बनी हुई थी। छाळजीके हाथमें राज्य-प्रबन्धका 


भार आते ही वे उसके दोषों ओर पापोंका आकर 
बन गये । यह समय हिन्दू-सूय, आदश-हिन्दू 
नरपति, श्रीमहाराणा फतेहसिहका शासनकाल 
था। वे बड़े सदाचारी, सहिष्णु और कृपालु थे | 
उन्होने श्रीमान्‌. लाळजीको कई. वार बहुत कुछ 
समझाया; परन्तु कुछ BS नहीं हुआ। श्रीमान्‌ 
सहाराणा साहब यदि चाहते, तो अपने पिता 
महाराणा सज्ननसिंहकी रीतिपर बहुत कुछ शालन 
कर सकते थे, परन्तु धमे की मर्यादा ओर धर्म भी रुता 
उनमें अधिक थी, इस कारण शासनका प्रयोग 
उन्होंने नहीं किया । श्रीमान्‌ गोस्वामी गोबद्धेन- 


छाळजी मद्दाराजमें अनेक गुण थे, परन्तु उनमें. 


मोहद इतना अधिक था कि, चे पुत्रको कुछ BE नहीं 


सकते थे, औरोंसे कहळवाया करते थे । श्रीभारत-. 


घर्ममदामण्डळके प्रतिष्ठाता श्रीस्वामी जी ACT TT 
बड़ा भारी सम्वन्ध उदयपुर राज्यसे रहनेके कांरण 
चे प्रायः उदयपुर जाया करते थे। श्रीगोस्वामीजी 
महाराजने तीन वार श्रीस्वामीजीको श्रीनाथद्वारा में 
बुला-बुलाकर उनसे श्रीमान्‌ छालजीको बहुत कुछ 
कहळवाया था | परन्तु कुछ भी GS नहीं हुआ | 


. अमेरिका देशकी तथा यूरोपियन saga 


fadia भ्रीनाथद्वारामें बहुत आना जाना होने 
लगा। एक अमेरिकन _ पादरीकी कन्याका अच्छा 


दात्र पढ़ा। श्रोभगवान्‌ भीनाथजीके Raga 
हीरा, जिसकी कीमत १८ लाख रुपये थी, गायब 





हो गया। पुत्र-स्नेहमें, शक्ति-हीन श्रीगोरवामी जी 
महाराजने ga अपराध तकको छिपा रक्खा 
आर श्रीमान्‌ महाराणा साहबपर जाहिर नहीं 
होने दिया । परन्तु सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
starsat लीला अपार है | उन्होंने देवी 
प्रेरणा करके उस बहूमूल्य AA बम्बई में पऋढ़वा 
दिया और बिना किसीकी ages ही वह हीरा 
पुनः श्रीनाथद्वारामें पहुँच गया। यह तो सभी 
जानते & क्रि, छाजी इन अपराधोंसे पागल बन- 
कर पक वेश्याके साथ कैले श्रीनाथद्वारासे 
निकाले गये और उनके. तथा उनके परिवार- 
ATSB अन्त कैसा हुआ | भावान्‌ श्रीनाथजीकी 
ऐसी दैची लीळायें अनेक हैं | 

WABI कूपा करनेकी रीति भगवान्‌ 
श्रीनाथंजीमें इस समय भी ऐसी है कि, जो और 
कहीं नहीं दिखाई देती ।  अवघप्रदेशनिबाली 
रवर्गीय Fo प्रयाग नारायण - झाख्जीजीने श्रीनाथः 
जीके विग्रहमें ोक्ृषणक्री . युगलमूर्तिका दशन 
क्रिया था, कयोंक्रि वे स्वयं कृष्णभक्त थे। पंज्ञाब- 
प्रान्त निवासी स्वर्गीय पं० शिवदत्तशर्मा, जो परम 
शिबभक्त थे, श्रोविप्रहमें Aaga दर्शन 
करके नृत्य करने UNA! बंगाल प्रान्तके भाट- 
पाड़ाके शुरुचंशके सुप्रसिद्ध सपुञ्ञ्ळरल्न, 


qaaa भारतके संस्कृत विद्वानोंमें शिरोमणि, 


अनेक काव्य ओर नारकोंके रचयिता, aaa- 
mee टीकाकार और वेदान्तसुत्रोंपर शक्ति 
भाष्यके रचयिता, महामद।ष्यापक पण्डितप्रवर 


. पंचानन aaa भट्टाचाय, जो wa शक्ति 
सम्म्रदायके गुरु थे; श्रीनाथजीफे विग्नहके दशंनके ' 


समय, “ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी मॉ? कहकर बहुत 
देरतक आनन्दाश्र बहाने ळगे थे। उनकी भक्ति 
Aga दशा Fast पासके «सब JATIA 
चमत्कृत और पुलकित हो गये थे। अपने-अपने 
सम्प्रदायके अनुसार सच्चे भक्तोंको भगवान्‌ 


श्रीनाथजी उनके यथायोग्य इष्टके अनुसार दशेन . 
देते हैं, इसके प्रमाण अन्तक हैं । 


ge Peal 


~ 


a 


E ‘ 

eu 

८ 

Ey 

पड 

a, 

~ 

‘ 3 a 
"4 2 
aa. 








la 


श्रीनांथजीकी aga सहिसा | 


भगवान्‌ भ्रीनाथजीकी दैबी विभूति केवळ 
सनातनधर्मियोंके लिये ही नदीं प्रकाशित होती 
है, किन्तु वे सचंजीवहितकारी होनेसे aa जाति- 
के भक्तोंके लिये उनका देवी चमत्कार समय समय 
पर. प्रकट होता रहता है। aragi श्रीमती शुळ- 
सई नामकी एक घनी, विदुषी, रूपवती और घम 
परायणा पारसी महिला रहती हैं। उनके पति 


- तथा पिता दोनों ही बड़े धनी थे। श्रीमतीजीके 


'आचंरणसे जान पड़ता है कि, वे ga जन्ममें श्री- 
नाथजीक्री भक्त थीं । उनका कहना है कि, ga 
PLD कारण यौवनावस्थामें उनको श्रीनाथजी- 
के दर्शन करनेकी बड़ी ही उत्कण्डा हुई थी। 
उनके स्वर्गाय पति भी धर्मात्मा. ओर इश्वरभरक्त 
थे । श्रीमतीजीके विशेष आम्रहसे वे दोनों पति- 
पल्ली श्रीनाथजीके दशेनोंको श्रीनाथद्वारामें आये | 
पारसी घर्माबळम्धी Hast भी उनको मन्दिरमे 
जानेसे किसीने नहीँ टोका और उनको मन्दिरमें 
श्रीनाथजीके अच्छी तरह दशन हुए | श्रीगुछूम ईको 
मनकी साध पूरी हुई | उस देवस्थानमें यात्रियोंके 


: ताम-घाम लिख रखने की रीति है.। दोनों जब 


भगवांचका TAA करके बाहर आने लगे, 


तन उनको रोका गया और एक स्थानमें बेठा 


दिया गया । .पति-पल्नी दोनों कुछ भयभीत होकर 
आपसमें बिचार करने छगे कि, अब क्या करना 
चाहिये ? देवस्थानमें झुठ बोलना उचित नहीं 


` और सच बोळनेसे बढ़ी दुर्गति होना सम्भव है। 


वे सोच ही रहे थे कि; एक अतिभव्यमूति पुरुष 


. उनके सामने आकर कहने ळगा किं, आप बाहर 


ज्ञाना चाहते हैं, तो मेरे साथ आइये । तदनुसार 
चे दोनों उसके साथ बाहर निकळ आये | बाहर 
आते ही वह पुरुष अन्तर्धान दोगया । बहुत खोज 


STAG -भी उसका KEL पता नहीं चळा । इस. 


प्रकार श्रीभगवान्‌ श्रीनाथजीकी Bet अब भी 
समय-समयपर प्रकाशित होती wedi है ओर 
इस घोर कछियुगमें भी अधिदेवजगतकी कृुपा- 
पर लोगोंको. बिश्वास दिलाया करती है। 
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भी मारतघर्ममदामंडऽपर भगवान्‌ श्रीनाथः - 


जीकी. कपा बहुत RAA चछी आती है.। पुण्यः 
यान श्रीमान्‌ गोर्त्रासी गोबर्घनळाळजी महाराज्ञ 


और उनकी भगिनी पुण्यवती श्रीमती बाणीवेटी. 
जी मह्दारानीजी तथा उनकी स्वर्गीय मातुदेवीके | 


द्वारा श्रीमहामंडळके TATAA अनेक बार 
सहायता AA रदी है । इस भरीनाथद्वाराकी 
सह्दायताके सम्बन्धसे एक देवी घटनाका aa 
किये बिना रहा नहीं जा सकता है। श्रीभारत- 
घमंमद्दामंडलसे सम्बन्धयुक्त एक HES द्वारा जो 
अति मूल्यवान जमीन श्रीमद्दामंडळ दफ्तरके सामने | 
खरीदी गयी गयी दै, उससे छगी हुई भ्रीनाथद्वारा 
संस्थानक्री एक छोटीसी जमींदारी दै.। सोचा _ 
गया कि, इस जमांदारीके. fas ama यह 
मूल्यचांन जमीन भी चकोर हो जायगी ओर 
दफ्तरके पासकी जमांदारी. भी Et आ 
जायगी | उस समयः महामण्डळ-मंत्रीसंभाने 
श्रीमान्‌. गो० गोवधेनळाळजी महाराजके निकट 
प्रार्थंनापत्र भेजा था कि, यहद जमीन AMAT- 
मंडळको दे दी जाय ओर इससे श्रीनाथद्वारा | 
संस्थानको जो सालाना आमदनी होती है, उतनी 
आमद्नीः होती रद्दे | इसके निमित्त गवचेमेंट 
प्रामिसरी नोट खरीदकर महामंडळ, श्रीनाथ- 
द्वारा-संस्थानको देनेके लिये तैयार है । इस | 
miana जबाबमें श्रीनाथद्वारासे इनकार 
आया। उसके कुछ दिनों बाद श्ीमदामंडळके 
पूल्य प्रतिष्ठाता औस्व्रासीजी मद्दाराजमें IA 
हुई कि; श्रीनाथद्वारा जाओ, जमीन मिल 
जायगी । भीरवामीजी मद्दाराज उदयपुर प्रायः 
पघारा दी करते थे । अबकी जब ज्ञाना हुआ, 
तो भीरवामीजी श्रीनाथद्वारामें भी पधारे । 
उन दिनों श्रीमान्‌ दामोद्रछाछज्ी संस्थानका 
सब काम करते थे। उन्होंने झील-रहित दोकर 


साफ़ जबाब दे दिया कि, जमीन बहुत कीसती है, ` | 


नहीं fs सकती. है। भीस्वासी जीने उद्यपुर 
ळौटनेका इरादा किया, इतनेमें भगवान्‌ श्रीनाथः 








२८ | श्रीमहामण्डलकी सेवाएँ । 


जीके एक प्रधान पुजारीने आकर भीस्वामीजी 
महाराजसे प्रार्थना की कि, श्रीभगवानके. दशन 
करिये । भ्रीरवामीजी stared दशन करनेको 
“ गए ओर इरादा किया कि, दशेन करके उदयपुर 
ale जांयगे । श्रीभगवान्‌ श्रीनाथजीके दशन करते 
समय और भी दो तीन बम्बईके सेठ बरावरमें 
खड़े थे और वाकी दशंकवृन्द पीछे खड़े थे। 
श्रीमन्द्रिके अन्द्र श्रीभगवाच॑के faves तीन चार 
गजकी दूरी पर दरवाजेफे दाहिनी ओर छाळजी 
बैठे हुए args कर रहे थे, श्रीमन्दिरमें और 
कोई भी नहीं था । श्रोविग्रहके चरणोंके पास फुट 
भर ऊँची एक चौकी fast हुई थी, जिसपर 
२-३ थाळोंमें पूजाका. सामान TSI हुआ था| 
उन थाळोंमें दो चॉँदीकी पिचकारी केसरसे भरी 
हुई रक्खी थी। श्रीस्वामीजी जो देव-मन्दिरके 
बाहर खड़े थे, उनको एकाएक माळूम हुआ कि 
उनके ऊपर पानी गिर रहा है। श्रीस्वामीजी 
कुछ सशंकित हुए और इधर उधर देखने wit | 
साथके भक्तव्ृन्द भी चकित हुए। दोनों: पिच- 
कारियाँ एक साथ चली । यदि वे दोनों साधारण 
-तौरपर चढती, तो उनकी धारा श्रीस्वामी जीके 
घुटने तक और साथके एक सेठजीके घुटने तक 
पहुँच सकती थी ।- परन्तु ऐसी देवी घटना हुई 
कि, दोनों पिचकारियोंक्री दोनों घारायें श्रीस्वामी: 
जीको जटापर पटुँचकर शरीरको भिगोती हुई 
दोनों पैरोंपर पहुंचीं | आजकलका साइंस और 
आजकलके नवशिक्षित व्यक्ति इस दैवी चमत्कार- 
का कोई भी ठीक-ठीक समाधान नहीं कर सकते 
हूं । इस देवी घटनासे -मन्द्रमें बढ़ा शोर मचा 
कि, काशीसे श्रीविश्‍वनाथजी आये हैं और . उनके 
साथ श्रीनाथजीने होळी खेळी है। 

श्रीरबामीजीचे इस घटनाके अनन्तर उदयपुर 
लौट आनेका इरादाछोड़ा नदीं। तब श्रीमान्‌ 
गोरचामी गोबघंनळाळजी मद्दाराजे जो Baya 
' ग्रोस्वामीजीसे मिळते नहीं थे, उन्होंने कहा 
भेजा कि; भाज Tae गई दै, कछ उदयपुर 


Gat | उसी रातको बाप-बेटे दोनोंको स्पप्न हुआ * 


कि, जिस agar मैंने इतना स्वागत किया, उसको 
फौरन जमीन दे दो भौर उनका अच्छा सत्कार 
करो, नहीं तो अच्छा नहीं द्ोगा। दूसरे दिन 
महलोंमेंसे चुळाचा आया । श्रीमान्‌ स्वामीजी 
महाराज वहाँ पधारे और सबके सामने श्री- 
गोस्वामीजी महाराजने श्रीस्वामीजीसे कहा कि, 
हमारी यह भूछ है कि, एक छोटीसी बात आपकी 
नहीं मानते थे। हमारा आदमी काशी: जाकर 
जमीनको cast करा आवेगा ओर श्रीमद्दा- 
मण्डलको कुछ भी नहीं देना AN | उसके बाद 
आखिरी मुलाकातमें श्रीगोस्वामाजी महाराजने 
प्रसादी Fa और १००१) रुपया नगद देकर 
श्रीस्वामीजीको सम्मानित किया। वह मूल्यवान्‌ 
जमीन अभीतक श्रीमददामण्डलके पास ह्वै । 
उसमें एक वाल्मीकि टीला है, जिसपर श्रो- 
चाल्मीकीश्वर महादेव विराजते हैं । क्रिमूत्रदन्ती 
यह दे कि, महर्षि वाल्मीकिजी वहाँ कुछ दिनों 
तक विराजते थे और URANA वहाँपर कुछ 
दिनोतक रचना भी.की थी। काशीमें वह टीळा 
एक तीर्थं समझा जाता दै ओर साळभरमें उसमें 
एक मेला होता है। E 

इस प्रक्ारसे श्रीभगवान्‌ श्रीनाथजीकी ळीळा 
अत्र भी समय-समय पर प्रकाशित होकर इस घोर 
कलियुगमें भी अधिदैव जगत्‌की दैवी क्रियापर 
लोगोंको विश्वास दिलाया करती है । श्रीभगवान, 
कृष्णचन्द्रकी जन्मभूमिपर नाना-आसुरी आक्रमण 


होते रहनेपर भी वहाँकी देवी-सत्ता तिरोमाचको ` 


प्राप्त होकर श्रीनाथद्वारामें जागृत है। वस्तुतः 
पीठ विज्ञानका रहस्य यह दै कि, सनातनधमके 
अनुसार देवीपीठमें सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान 
सरावाच्‌को अधिदेवसत्ताकी पूजा उपासक किया 


करते हें। देनी पीठ उसको कहते हें कि, जहाँ प्राण- _ 


मय आसन रहे; जिसपर देवी पीठसत्ता विद्यमान 
हो सके । देवी पीठके प्रकट दोनेके जो स्थान दै, 


उनको दिव्य देश कहते हैं । तन्त्रशास्त्र और पुराण 


SK 


i 


p 
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श्रीनाथज्ञीकी अद्भुत महिमा | २९ 





grad fsa देशके १६ भेद कहे हैं । जैसे कि---. Wess शब्द-सत्ता प्रगट हो जाती है. उसी 
मूर्ति, पट, स्थंडिळ, जल, अभ्नि, भक्तका हृदय, प्रकार पीठ जितना शक्तिशाळी द्वोता है, सबंशक्ति 
मूर्ध, नाभिप्रदेश, भाषयंत्र यथाः--श्रीयंत्रादि मान्‌ सवव्यापक भगवान्‌की उतनी देवी सत्ता 
` और iada यथाः-शालिप्राम शिल्ला, नमे देश्वर उस पीठमें प्रकट रहती दै । यही पीठविज्ञान और 
तथा खासं-खास पुण्यक्षेत्रादि | इस प्रकारसे पीठके मूतिपूजञाका अछौकिक रहर दै। wale हृदयका 


` प्रकट ददोनेके स्थानोंके कई भेद हें। सनातनधर्मी विश्वास और उनके मनकी war और भावके 


जनता जड़ TAA पूजा नहीं करती, नाना द्व्य. अनुसार ही पीठमें प्रकाशित भगवत्-सत्ता भक्तको: 
and श्रीभगवान्क्री सत्ताके पीठके अच- फछ देकर कृताथ करती है। यही मंत्रशाज् और 


छम्बनसे पूजा. किंया करती है। बह पीठ सदा भक्ति शासका रहस्य है। ' 
दैबी-सत्तासे पूणे रहता है। जैसे रेडियो dai. A 
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धामिक सत्री-पुरुषोंको अमर-कीति-रक्षाके निमित्त 
विशेष सुसीता | 

ATA श्रीनाथप्रशुकी असाधारण प्रेरणासे . श्रीमारतघममहांमण्डलको नाथ- 
द्वारा के FAA गोस्वामोशीने काशीसें जो भूमि प्रदान की है, वह बड़ी ही अपूव 
है। काशीके ठीक मध्यमें है ओर चारों ओर का दृश्य अत्यन्त मनोहर है । छाउनी 
स्टेशनकी सड़कपए है और अच्छे जलके ङुएंका भी उसमें सुभीता है | बीचमें टीला है, 
जिसपर वाल्मीकीधर महादेवका मन्दिर है, जिसका संस्कार श्रीमारतघममहामण्डलने 
कराया है। कहते हैं कि, महर्षि श्रीवाल्मीकिने इसी पवित्र स्थानमें बैठकर अपनी 
arama कुछ अंश लिखा था। टीलेके आस पास और टीलेपर भी ऐसी fags 
भूमि है, जिसमें sales, देवालय, धर्मशाला आदिक भवन निमोण हो सकते R | 
अतः श्रीमारतधर्ममहामण्डलके परोपकारी धमंप्राण संचालकोंने यह विचार किया है 
कि, जो धमोनुरागी स्री-पुरुष अपने Gast अथवा आत्मीयजनॉकी अमरःकोति-रचाक 
लिये उनके घामिक स्मारक बनवाना. चाहें, उन्हें आवश्यकतानुसार टीलेसे dara 
भूमिका इछ अंश allan साथ दे दिया जायगा | आशा हैं, बिशेष सुभीतेसे 


A 


पत्रव्यवहार करना चाहिये | _ कार्योध्यक्ष | 
l SANATA सहामण्डल 
जगतगज्ञ, बनारस | 


s 


`~ 


धार्मिक स्री-पुरुष लाम उठावेंगे । इस सम्बन्धमें निम्नलिखित पतेपर मिलना चाहिये या 2 
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धार्मिकाध्या त्मिक संस्कृत विश्वविद्यालय | 


२- श्री भारतघमं-महामण्डछकी भरी मथुरा जी में 
रजिष्टो होते ही आयं-संस्कृतिकी रक्षा, पूडयपाद 
महषियोंक्री प्राचीन शिक्षा-प्रणालीका यथासम्भव 
प्रचार, सनातनघर्म और बणाश्रमधमेका वतमान 
देशक्ालके अनुसार बिस्तार और आध्यात्मिक 


ज्ञानकी अभिवृद्धिके शुभ अभिप्रायसे उसी समय 
इस HAMA सुव्यवस्थाके साथ ही साथ 
‘faqs नामसे यह संस्था श्रीमथुरापुरी में 
dena हुई थी। तदनन्तर काशीपुरीमें जव 
भ्रीमहामण्डलका PAA आया, तो इस विश्व- 
विंद्याळयका कायं “श्रीवाराणसीविद्यापरिषद”के 
नामसे चलता रहा । TIA जब बनारस हिन्दू 
यूनित्रलिटीकी-स्थापना हुई, उत समय naiva 
हिन्दके सम्मुख तीन विश्वविद्याळग्रोंकी योजनाएं 
THT गई। यथा-स्वर्गी गर श्रीसान्‌ माननीय माळवी- 


यजी री योजना, माननीया श्रोमती एनीबेसेन्टक्ी 


योजना और श्रीचाराणसो-विद्यापरिषदूकी.यो जना । 
वाराणसी-विद्यापरिषदूकी योजनाको स्वर्गीय महा- 
राजाधिराज afas बहादुरने स्वयं अपने 
दस्तखतोंसे उपस्थित किया था । भारत-गवनेमेन्टने 
इन तीनों योजनाओंके पेश होनेपर AE मत प्रकट 
किया कि, तीनों जबतक एकमत होकर हमारे 
सम्मुख नहीं आयेंगे, तवतक विश्वविद्यालयकी 
राजाज्ञा नहीं दी जायेगी । तदनन्तर ऐक्य स्थापनके 
शुभ amaa तीनों दळोंके विशिष्ट व्य क्तियोंकी 
एक सभा GUS राजभवन इळाद्दाबादमें हुई, 
जिसके सभापति श्रीमान्‌ महाराजाधिराज द्रभङ्गा 
थे । श्रीमान्‌ साननीय माळवीयजी भी डस सभामें 
उपस्थित थे। माननीया एनीवेसेट महोदयाके प्रति- 
निघिगण भी उपस्थित थे। क्योंकि वे ३नदिनों 


मद्रासमें थीं | मतेक्यमें बाधा हुई श्रीमद्दामण्डळ . 


. के व्यवस्थापक शीस्वामीजीने यह भ्रस्ताव किया 
था कि, अन्य दोनों eta पश्चिमी यूनिवर्सिटोकी 
नकळ दें, इस कारण दोनोंका एकमत होना सम्भव 


. है और Tan ना उचित भी है; परन्तु श्रीमद्दामण्डळके 
| आ ale, यागा है, वह 


qaaa समयकी यूनिवर्सिटियंसे freq 2 | 


इस कारण उचित यहं होगा कि, श्रीमहामण्डळके 


प्रधान सभापति श्रीमान्‌ मिथिछाधिपति मह्दाराजा - 


घिराज रमेश्वरसिंदजी मद्दोदयच्षे अन्य दोनों 
यो इनाओंके araga अपना सभापति बना लेवें 
तथा दोनों एकमत होऋर बनारस हिन्दूविश्वविद्या- 
saat स्थापना करें। इश शुभ MATA सबने 
प्रसन्न होकर स्वीकार किया था और वर्तमान 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटीकी स्थापना हुई थी । 
श्रीमद्दामण्डलने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की 
स्थापना में इस प्रकारसे पूर्ण सहयोग ओर सह्दायता 
देकर अपने धार्मिक विश्वविद्याज्यके मङ्गलमय 
कार्यको-्यथा-देशकाळपात्र जारी रक्खा। स्वर्गीय 
are मिण्टो जब हिन्दुस्थानके वायसराय थे, 
उन्होंने श्रीमहामण्डळके पदधारियोंको परामश 
दिया था कि, गवनेमेन्टकी चळाई ge विद्याप्रचार 
की जो नाना योजनाएँ दिन्दुस्थानमें हैं, उनसे पूर्ण 
रूपसे अलग रहकर मद्दामण्डल अपने ढङ्ग पर 
सदूविद्याविस्तारकी एक योजना बनावे, तो बहुत 
अच्छा होगा। यद्यपि मद्ामण्डळके संचाळकोंकी 
ऐसी इच्छा पहलेसे ही थी, तथापि विज्ञ स्वर्गीय 


ale मिण्टोके इस सत्परामशेसे श्रीमददामण्डलके 
कायंकतीओंको विशेष उत्साह हुआ | दूसरी ओर 


दिन्दुस्थानके नाना प्रान्तोंमें जो अनेक विश्वविद्यालय 
स्थापित हैं, उनमें ईश्वर-ज्ञानविहदीन धार्मिक fread 


रहित तथा सबको बलपूर्वक एकद्दी TA चळाने : 


की जो प्रणाळी जारी है, वह अतिमयजनक है। 
इसप्रकारके अनेक विचारोंके बाद तथा काशीमें 


अखिलभारतीय ब्राह्मणमहासम्मेळनके seas 


अनन्तर भखिळभारतीय धार्मिकाध्यात्मिक संस्क्ृत- 
विश्वविद्यालय ( आळ इण्डिया रिलीजस ऐण्ड 


रिपरिचुअछ यूनिवर्सिटी ) की चतेमानरूपमें 


स्थापना की TE | ५ 
अग्रसर द्दोरहा है। र ARER NIG धीरे 


अथ ओर कामकी ओर छगी हुई है । 
हिन्दूजाति एक समय जगदूरुरु क 


भत्र अपने पूर्व जोकि TENTS] भूछकर आधुनिक 


वतमान समयमें काछप्रभावसे - 
. हिन्दू प्रजाकी दृष्टि घमं और मोक्षकी ओरसे हटकर 


4. 


ie ~ 
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सभ्यताके बुद्धिनाशकारी चाकचिक्यमें फँसकर 
अपनी न्रिलोकृपवित्रक्ारी प्रांचीन संस्क्रतिको भूछ 
गई है। जिस. हिन्दूजातिके शारीरिक, मानसिक 
ओर बौद्धिक सब कमें स्वधम-रक्षा और आध्यात्मिक 
लक्ष्यसे हुआ करते थे, उसी आध्यात्मिक इन्नतिशीळ 


आयजातिके नवशिक्षित Aaaa घर्मके नामसे 


नाक सिकोड़ृते हैं। इस जातिक्ी पवित्र संस्कृति 
ओर धर्मपर बाहर सब ओरसे तो आक्रमण हो 
दी रहा दै, अघिऊन्तु acs ही छोग पश्चिमी 
शिक्षाके प्रभावसे SAANA होकर अपने आप 
ही अपने पेरोंपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तथा काम- 


मोहित होकर हिन्दूज्ञातिके जगत्‌-पचित्रक्ारी 


. SATA अनादर करके और ईश्वरदत्त पुरुष- 


अधिकार और खी-अधिकारको भूछकर दोनोंको . 
एक ही ढङ्गकी शिक्षाप्रणाढीपर चलाकर आये- 
जातिकी पवित्रताका मूळोच्छेद कर रहे हैं | केवल 
अर्थं ओर कामी दृष्टिसे हिन्डुस्थानमें ज्ञो राजनैतिक 
आन्दोळनके लिए कुछ जागृति देखनेमें आरही है, 
उस जागृतिके gadi धमका स्थान कहीं भी 
दिखाई नहीं पंड़ता। धमंप्राण आरयज्ञातिके छिए 
ag समय aga ही भयानक है। इस समय 


सत्‌ शिक्षाके अबळम्भनसे इस अधोगामी Saw 
रोकनेके शुभ aal महामण्डळके ÑT- 


: बुन्द्ने इस विश्वविद्याळग्रकी स्थापना की È | 


श्रीमद्ामण्डलमें अथीभाब तो पहलेसे द्द 
चला आरद्दा. है । अधिकन्तु aaa राजनीतिक 
SAS GUSH अनन्तर देशी रजवाड़ोंका एकबार 
ही पतन दो जानेसे श्रीमद्दामण्डळकी नियमित 
आमदनीमें बहुत VC फेर हो गया है। यदि कोई 


अन्य साधारण संस्था होती, तो इस समय अवश्य 


बन्द हो जाती | परन्तु सत्यको -भित्तिपर स्थित 
और श्रीभगवानका चरणाश्रित श्रीभारतधमे- 
महामण्डल जो अबतक केवल -रजवाड़ोंकी 
सहायतापर अवलम्बित होकर निरन्तर चलता- 
र्दा, उसको इस परिवतेकी सन्धिमें एक पढ़ी 
हुई जमीनके बसाये saa ऐसी दैवी सहायता 
fast, जिससे सबको चकित होचा पड़ा। यहद 


` जहाँ कृष्ण 


घार्मिकाध्यार्मिक संस्कृत विश्वविद्यालय | , ३१ 


प्रसिद्ध है कि, जहाँ थमे दै, वहाँ कृष्ण हैं और 
हैं, बरी जय है । इस शास्रीय 


कहाचतकी सार्थकता इस काळकी शुरुतर सन्धिमें 
देखनेमें आयी है। : | 


: - एक विश्वविद्यालय जिसका कार्य क्षेत्र, हिन्दुस्थान, 
पञ्चिमी-पाकिस्थान, पूर्वी-पाकिस्थान तथा बाहरके 
उपन्तिवेशों तकमें विस्तृत है, उसको आजकल 
चलाने में कितने घनकी आवश्यकता है, इसको 
बुद्धिमान्‌ मात्र समझ सकते हैं। परन्तु करुणामय 
श्रीसगवान्‌क्जी असीम aie बिना अथध्यय 
क्रिये थोड़े हदी दिनोंमें इस विश्वविद्याळयके अनेक 


' परीक्षा केन्द्र होगये थे और अपने आपही इस 


स्वजातीय विश्वविद्यालयका काम देशभरमें फैल 
गया था। परन्तु राजनोतिक स्वार्थपरत्तामें मुख्य 
व्यक्तियोंके a अखण्ड हिन्दुस्थानके खण्ड 
चिखण्ड हो aaa इसके कायेत्तेत्रके विस्तार सें 
बहुत कुछ दानि हुई है ओर इस कारण परोक्षा 
केन्द्रोंकी कायशक्तिमें भी बहुत हास हुआ है । परन्तु 
थोड़े ही प्रग्रन्रसे यह असुविधा दूर हो सकती है। 

` इस विश्वविद्याळयके. द्वारा थोड़े maA 
हिमाळयसे लेकर कन्याकुमारी तक, सिन्धु और 
Gat देशसे लेकर ' आसाम देश पर्यन्त अपनी 
METAS सब नगरों ओर बड़े बड़े प्रामों तकमें 
केन्द्र स्थापित दो जाना कोई बड़ी बात नहीं है । 
भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें अभी जो त्राणं विद्वान 
गण अपने अपने घरॉमें बैठकर ब्राह्मण बृत्तिसे विद्या- 
दान करना अपने जीत्रनक्रा कत्तव्य समझते 
हैं, उनकी सद्दायताके लिये चङ्काळके प्रातःस्मरणीय 
BURT त्राह्मणकुळभूषण स्वर्गीय श्रीमान्‌ 


. भूदेव सुखोपाष्याय सी. आई. ई. जो किसी समय 


बङ्गाल, बिहार और aia शिक्षाविभागके 
GAMA राजपुरुष थे, अपनी जीवनभरकी 
कमाई KET कर गये हैं। वह सम्पत्ति उन्होंने 
अपने पुत्रोंको या सम्बन्धियोंकों नहीं दी; किन्तु 

उसका एऊ ट्रस्ट बनाया ओर ट्रस्टी रूपमें अपने : 
gat और आरमीयोंको नियुक्त किया । उसी 
टस्टसे इस समय उक्त प्रकारके तपःरवाध्यायः 
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. ऐसी व्यवस्था दी दे, वह प्रसङ्ग वागूदानका है | 


३२ ; श्रीमहामण्डलकी- सेवाएँ । ` 


reroll os BS TT TT TT 


निरत विद्वानोंको आर्थिक सहायता दी जाती È I 


इतके अतिरिक्त देशके अनेक नगरों ओर ग्रामोंमें ` 


कितनी ही संस्क्रतपाठशाळाएँ उदार घर्मप्राण 


घनी पुरुषोंकरी सहायतासे चळ रद्दी हैँ। चे सब 
प्रतिष्तन इस विद्याळयसे सम्बन्ध युक्त दो स 


हैं और इस महती सम्मिलित शक्तिसे इसके उददश्य 
असाधारण SI सफछ हो सकते हैं। पुण्यवान्‌ 
Wo श्रीसुखोपाध्याय मदोदयके आदशेपर इस समय 
भी दूरदर्शी उदार युक्तात्मा अपनी सम्पत्तिका 
उपयोग कर तो गिरती हुई देशकी ala, सभ्यता 


anc विद्याकी सुरत्ता होकर देश, तथा जातिका 
मंगळ होना निश्चित है 


हमारे पूउग्रपाद Ame महर्षियोंकी 
aid} हुई was इतनी geg दै कि, धमनु 
गण अपना पूरा पुरुषार्थं लगा देने पर भी हमारे 
घमं और denial जड़ उखाड़ नहीं सकते। 
केवल हमें सावधान QA आवश्यकता È | 
हम tar saa करें और इस विश्वविद्याल्यद्वारा 
करावें कि, हमारे पुरोहित; आचाय ओर तीथ- 


गुरु आदि पढ़े लिखे हों। हम यह नहीं ऋद्दते कि 
उनका त्याग खिया जाय । उनको कुछ सहायता 


देरर उनसे अध्ययन कराया जाय और जबतक 
वे पढ़ लिख न ळें, तव त% सुयोग्य पढ़े लिखे 
व्यक्तियों से काम छिया जाय । इस तरह वे आप 
दी पढ़ 

इसी ave हिन्दु घमं और हिन्दु संम्कृततिकी 
रक्ता तथा आयनारियोंके adas was 


विचारसे उदाहरणरूपसे कहा जा सकता है, 
प्राचीन -प्रणडीके अनुसार कन्याके रजोद्शेन 


होनेसे पहले वागूदान कर JAN प्रथा पुन 
चलायी जाय। पीछे सुभीतेके अनुसार उसका 


बिवाइसंस्क्रार हुआ करेगा । महर्षि पराशरके 
नष्टे ua’, आदि st व्यवस्थाका आजकलके 


विद्वन्मन्य जैसा दुरुपयोग करते हैं, उसको देखकर 
्ञोभ होता दे | वास्तबमें महदर्षिजीने जिस प्रसङ्गमें 


< 


इसमें बहुत गुंजाइश weet गयी दै। यदि वाग- 
दानकी प्रथा पुनः Asal जाय, तो शास्त्र बचनों 
की मर्यादा. सुरक्षित होगी, सतीत्वधर्म agon 
रहेगा और आज्ञऋछ कानून आदि बनाकर आय 
नारियोंके सतीत धमको नष्ट-भ्रष्ट करनेक्ा जाति 
नाशरारी जो प्रयत्न किया जा रहा है, वह भी 
अनायास आपद्दी बिफछ हो जायगा। उक्त दोनों 
बातोकी fates लिये यह अपना विद्यालय पुरोहित 
सम्प्रदायके लिये छोटे छोटे पाठ्य ग्रन्थ निर्माणकर 


सहायता कर सकता है ओर अपने प्रचार विभाग ' 


तथा केन्द्रों हारा उक्त सामाजिक कायमें पर्याप्त 
सहायक हो सकता है | 

इस प्रकारसे यदि sa अपने विश्वविद्यालयको 
देशव्यापी बनानेमें प्रजा सहायक हो योर हिन 
Agaa इसकी शाखा सभाओं तथा परीक्षा कन्दरो 


को अपनावें और घरेलू शित्षाके द्वारा प्रत्येक _ 


weyers नरनारियोंमं- इन Elst प्रचार 
करें, तो बाहरकी बाघाएं अपने TAA अगला 
नहीं बन सक्ती और अपने आपंद्दी इस विद्या- 
BAB] आदर AAA होने लगेगा | 

इल -विद्या्यकी सहायताके लिये सनातन- 
घर्मके विविध मौलिक सिद्धान्तोको लेकर सरळ 
भाषामें Sagara छोटी छोटी पुस्तिकाएं श्री मद्दा- 
मण्डछके द्वारा. प्रतिमास नियमित रूगसे निकला 


करती हैं और जैसी आवश्यकता होगी, ATTA 


निकला भी करेगी | इनके अध्ययनसे qe बड़े 


धार्मिक ओर आध्यात्मिक विषय थोड़े ही ध्यान | 
देनेसे हृदयंगम कर लिये जा संकते हैं और इनके . 


द्वारा प्रचार कार्यमें बड़ी सहायता मिळ सकती दै | 

` इस महादेशमें यष्टी संस्कृताध्यात्मिक विश्वः 
विद्याळय एकमात्र ऐसी संस्था है, जो प्राचीन 
मौलिक भारतीय wer पर Set हुई है। हमारी 
संस्कृति, सभ्यता, चिद्या और आध्यात्मिक ळक्ष्यकी 


जबतक सुरक्षा द्वोती रहेगी, तबतक आयेजातिके - 


नष्ट होनेकी कोई आशंक्रा नहीं हो सकती | 


— ER — 


इस विशेषाइकी विषयसूची । 


१=मङ्गलाचरण | शिवमानसपूजा-हविन्दी 
aang सहित | 

२०-गोता और सनातनघम । इसमें 
यताया गया है कि, सनातनघर्म 
के सब सिद्धान्त गीतामें आ 
गये हैं । 

३-घ्राचायंगद्दि्योक्ती उन्नति | बंगाल रे 
तारकेश्वर मठमे आचाय पीठस्थापन 
का प्रस्ताव । 

४-पकाकार अप्राकृतिक । नयी शासन- 
प्रणाली में भ्धिकार Azar विचार 
रखना चाहिये। एकाकार चल नहीं 
सक्रता। ae अप्राकृतिक है। 

४--वर्णा भ्रम व्यवस्थां और महामणइल। 
वर्णाश्रम व्यवस्थाकी -मोलिकता, 

€ जन्मना वणी प्रधानता | 

६--सतीधमकी Aa | इसके उपाय 

इस लेखमे दै । 


e > Q > 
७--संघोशक्ति ओर MRALI | यह 


धार्मिक शिक्षा द्वारा हो होगा | 
८—लास्प्रदायिक्ता ओर झुधारवाद | 
दोनों से आत्मरक्ता करने की विधि-। 
$--भा रतक प्रसुख ख्रीपुरुषांक RET- 
कोड सम्बन्धीविचार | मनन करने 
wael 
१०--विद्वा र-को न्सिलमें हिन्दूकोड विरोध 
stata | इसके विरोध में विद्वारने 
ही पहले आवाज़ उठायी | 
११-हिम्दृकोड Aal हिन्दूलंस्क्ृतिका 
aan A दे, यह इसमें बताया 
vo ware 
१२९--अन्नपूर्णा पुरोमे अन्नरान बन्द | 
रियालतें उठ जाने से काशीके AT 
क्षेत्र वन्इ हो गये इसका निदशेन | 


१०६ 


११० 


१२२ 


१२४ 


१२४ 


१२७ 


१२८ 


१३१ 


१३२ 


१२३ 


१३५ 


२१३--शुभ समाचार | 


१३--तीथ ओर देवपूजन प्रश्नोचरी | 
विषय नामले et स्पष्ट दे तीथं देव 
पूजन सस्वन्धी सब शङ्कां को 
समाधान | 
१४--अन्तःक रण विज्ञान । मनस्तत्व 
(साइकालाजी ) के नामसे आज 
कल जो कुछ सिखाया जाता है, az 
अधूरा दे | यथाथ मनस्तत्वकी 
रूपरेखा इस लेखमे दतायी गयी Sl १४३ 
१४--गीतामे॑ मनोचमं | गीताम मन- 
रुतत्वका कैला विश्लेषण किया दै, 
TE इसमें बताया गया दै । २५६ 
१६-आचाय ्रीभारुइरराय भारती | महान्‌ 
तान्त्रिक साधका जीवनचरित्। exe 
१७--शिक्षा का WET कया दहो? नयी 
शासनप्रणालीम arnt लच्य 
स्थिर हो जाना चादिये। चह लक्ष्य 
आध्यात्मिकता सूलक Et | 
१८--अधिकार भेद का महत्व | सनातन“ 
aud अधिकार भेदका बहुत | 
महत्व है इसके चिना संसारका . 
सामञ्जस्य स्थिर नही रद सकता । 
१६_प्राचीन शिक्तापद्धतिका मएत्त्व । 
वर्तमान संस्कृत शिक्षाप्रयाज्ञीम किल 
प्रकार संम्कारका प्रयोनन दै यह 
इस लेख मे दिखाया गया हे। 
२०--सतीधम ओर योगशक्ति। सतीम ` 
योगशक्ति आप ही आ जाती है 
इसका विज्ञान | 
२१-स्प्रणी | सनातनचमेकी मोलिक 
सिद्धान्तोका इलम विवरण है। 
२२-प्राचीन STAT सतियां। 


१३७ 


१६२ 


१६४ 


१६६ 


१६७ 


१७२ 
१८७ 
G 
'महाम्रणडल की AAT’ नाप्रक पुस्तक 

के चार HA इसम हे | 

TAT का आघा फाम | 








राजेष्टितसंख्या Yo २५६ , 


श्रीभारतधममहामण्डळके सभ्य होनेके नियस'। 
(2) मधहामराडलके! dian, प्रतिनिधि, सदायक (घ) सहयोगी सभ्य--वे कहायगे जो saa भी . 


Sc सहयोगी इंल प्रकार चार भ्रेणी के 
सभ्य होते है। यथा-. | 


(क) खंरच्तक-सनातनधमके ' धर्माचायंगण, थी . 
मदामणडल के स्थायी संरक्षक att | भारत ' 


के समस्त प्रान्तो के गण्य मान्य, शक्तिशाली 
'घनी, मानी, सास्प्रदायिकः नेतागण तथा 


समाज पतियाँ में से जिनको इस पद गोर. - 
के योग्य समझा जायगा वे मी संरक्षक 


हो सकेंगे | 


(ल्ल) भ्रतिनिधि सभ्य--भ्रीभारत धर्ममदामणडल- ` 


का कार्यक्षेत्र जितने प्रान्तो मै विभक्त 
करनेसे घर्मकायंकी JAN समम 
जायगी चे सब विभाग प्रान्त समझे जायगे । 
तथा तत्तत्‌ Meats VARTA माननेवाले 
सज्जनो में से चुनकर उक्त प्रान्तो में घमं: 


कार्य की व्यवस्था करने के लिये जो व्यक्ति .' 


` घने जायेगे वे प्रतिनिधि aes) . 
(ग) सहायळ सभ्य- अीभारतघमं-मह!म णडल 


के sgt तथा उसके कार्य विभागों के लिये ' 


जो धार्मिक सज्जन अपनी विद्यासे, .आएने 


घन से, तथा अपनी शक्ति से सहयोग करगे ` 


चे खहायक खम्य समझे Waal सहायक 


सभ्य किसी भी घमके area चाले खी 


पुरुषों AQ अपनी योग्यताके aga 


'चुने जा सकते | 


भारतघमं महामणएइल Banal में सह- 

योग दंगे और say. wed. व्यक्तियों मे. i 
पर्वः वालकः Ra में . घमेशिक्षाज्ञा ` 
नियमित - यथासंभव va aay | 
अभिवचन देँगे। | 


(२) मदामणइलक्े खस्य Ruyer git—st 


भारवघम घद्दाम्रणइल् के.खंरच्तरु, प्रतिनिधि, 
घद्वायक और सहयोगी खभ्य दोने कें लिये 
feat gen का नियम नहीं रहेमा । यदि कोई 
सज्जन अपनी स्देच्छासे कुछ सहायता 
देना SEN तो वह दे सफेगे | 


(३) जो घम प्रतिष्ठान इस संस्था ले सर्प न्धित होना 
चाई, उनसे भी खसी प्रकारका genade : 


fear जाता है। अखिल भारतीय afar 
ध्यास्मिक-घंश्कत बिश्वविद्यात्वयके सच प्रान्तों 


में जो परीक्षा केन्द्र हैं डनसे भी. Pret A 


प्रकार का शुरक चद्दी लिया जाता है, बहिक 


` परीक्षा के समय केन्द्रों जो में व्यय होता है 


aa भी परधाप्नञ्गार्याल्य से दिया हुवा हे। 


(४) घार्विक शिक्षा विस्वार, संस्कत और दिन्दी : 


भाषा के प्रब्रारके अभिप्रायले ओ महा- 
gma aqar st - विद्या-प्रदिष्ठान् विश्व 
विद्यालयकी परीक्षाके केन्द्र खोलना चाड - 
वे-अध्यक्त संस्कत विश्वविद्य. खय, TRIAS ड 
भवन जगतगज बनारस के पले पर पत्र भेजें | 


सग्पादक-प्रकाश कः--श्रवधेश प्रसादश रा 


भीमारतघममहामणडल, जगतगंन, काशी | | 
_ बुद्रकः--पुङ्न्द्दासगुस्तं “प्रभाकर? राइम्‌ रेडुल प्रेस, FANE | 


